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प्रारभिक जीवन 


शंकरदेव तथा माघवदेव सोलहवीं सदी के दो बेजोड व्यक्तित्व हैं जिनके 
-बहुविव योगदान ते असम में सांस्कृतिक पुनरुत्थान का प्रवतंन किया । वेष्णव 
परपरा के अनुसार उनको सम्मानसे (महापुरुष कहा जाता ह । आध्यात्मिक 
एवं धामिक गुरुहोनेकेनाते शंकरदेवने अपने परमप्रिय शिष्य माधवदेव को 
वेष्णव सूव्रों व आदर्शो कौ दीक्षा दी ओर अपनी मृत्यु वेलामें उनको असमके 
वंष्णव समुदाय के नेतृत्व के लिए अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। उनके 
बीच निकट व घनिष्ठ रिइ्तेको ध्यानमें रखते हए वेष्णव रचनाएं प्रायः उनकी 
तुलना भागवत-पुराण के कृष्ण तथा उद्धवके साथ करतीहैं। कहा जाताहैकि 
दांकरदेव के सबसे बङ्‌ पुत्र रामानंद जब आध्यात्मिक अनुदेश की प्राथनाके 
साथ, मृत्यु शय्या पर पड़ अपने पिताके पास गये, तब महामुनि ने अपने पुत्रको 
को माघवदेवके ही पास भेजा, जिनमें अपने उत्तराधिकारीके रूप मे उन्होने 
अपनो समूची आध्यात्मिकं दाकिति एवं ऊर्जा का संचार कर दिया था । असममें 
वेष्णव पुनरुत्थान के ये दो प्रवतत॑क पिदछली चार सदियों से घर-घरमें जाने जाते 
रहे हँ ओर अव भीपरपरावादी संप्रदायो मेंदवी अवतार माने जातेहैं। 

माघवदेव का जन्म शंकरदेव की भांति सुख-सुविघा संपन्न स्थितियों मे नहीं 
हुआ था । कायस्थ जाति के उनके पिता गोविदगिरि वतमान बवाङ्लादेशके 
रंगपुर जिलेमे बाण्ड्काके निवासीथे। वे पद्रहुवीं सदी के उत्तरां मं मध्य 
असम स्थित, आजके नौगांव जिले की एक जगह बारडोवामे आ बसे। यहीं 
कायस्थ जाति कौ एकं लडकी से उन्होने अपना दूसरा व्याह रचाया । मनोरमा 
नाम की यह्‌ लड़की शकरदेवकी दूर की रिइतेदारथी । कारी छापों कौ वजह 
-से नवदंपति को बारडोवा दछोडना पड़ा । हरि सिंह उज्ीर नाम के एक सज्जन 
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उन्हें लखीमपुर जिले मे स्थित आजके नारायणपुर स्थानके निकट तेतेकुपुखुरी 
ले गये । उन्हीं कौ शरण मे गोविदगिरि ने पत्नी सहित कई वर्षो तके सुखपुवेक 
जीवन-यापन किया । साधवदेव का जन्म यहीं 1489 मे हा । सोलहुवीं तथा 
सत्रहुवीं सदी के धमेगुरुओं की मध्यकालीन जीवनियों मेंइन दो महान्‌ वंष्णव 
सूधारकों का जन्म दिन तो नहीं, इस पाथिव विश्व से उनके प्रस्थान के वर्षका 
उल्लेख अवद्य मिलता है । अठारहवीं तथा उन्नीसवीं चताब्दी को कुदं परवर्ती 
जीवनियों में ही जन्मवर्षो का अंकन समुचित समज्ञा गया। वेष्णव परपराओंमे 
यह्‌ विचार बराबर बना रहाहै कि माघवदेव एक सौ सात साल ज्िदा रहे ओर 
शक संवत्‌ 1518 (ईस्वी 1596) में उन्होने अंतिम सासि ली 1 संभवतः इन्हींदीः 
प्रकल्पनाओं के आधार पर परवर्ती जीवनी-लेखक्‌ उनका जन्म शके संवत्‌ 1411: 
( ईस्वी 1489) मे होने के निष्कषें पर पहुंचे ।1 

एक मूखर ओर स्वस्थरिशुके रूपमे माघवदेव बच्चोंके सभीषखेलोंमे 
सक्रिय ओर सबसे आगे रहै। उन्होने हरिसिंह उजीरको भी उनके काम में सहा- 
यता को । स्वतत्र रूपसे आजीविका चलाने मे असफल रहने पर गोविदगिरिने 
अपना भाग्य कहीं मौर आजमाने का फ़सला किया गौर सपरिवार पुराने मिं 
की तलाञ्च मे निकल पड़ कितु उन्हं अनुदार तथा उदासीन पाकर वे बहुत खिन्न 
हुए । जीवनियों मे यह्‌ उल्लेख मिलता है कि आजीविका-विहीनता की इस 
अवधिमे परिदारकोदिनमे एक मोजन पर अथवा कई दिनों तक विना भोजन 
के रहना पडता था । अंततः गोविदगिरि अपने पत्र व पत्नीके साथ घाघरी 
माजी कै पास गये । गोविदगिरिने बाण्डकामें रहते हुए उनकी बहुत सहायता 
कीधी। माजी ने अपने पुराने अन्नदाता को पहुचाना तथा उन्हं ओर उनके 
परिवार को वर्षो तक अन्न एवं आवास कौ सुविधा दी। यहीं राउतातेबुवानी 
स्थित घाधरो माजौीकेषरमें रहते हृएदही एक कन्याका जन्महृभा जिसको 
उवंशी नाम दिया गया । लेकिन चूंकि इस बस्ती में कौर कायस्थ-परिवार नहीं 


+ सब्रहुवीं सदी के मध्यमे रामानंद द्वारा लिखी गयी इन दो संतोंको जीवनी .गरुचरितः 
मे यह्‌ उल्लेख मिलतादैकिं कूच विहार के राजा लक्ष्मीनारायण (1585- 1622 ) को 
अना परिचय देते हु ए माधव देव ने बताया कि वे पचटत्तर (सत्तरी वत्सर मोर पंचम अधिक) 
वर्षो केह । यदि हम इस मुलाकात का संभाव्य समय 1585 मानें तो 1596 में मृत्यु के समय 
माधवदेव 85 या 86 से अधिक नहींहो सक्तेथे । यदिएेसादहीदहो तो माधवदेव का जन्मदिन 
1510 के पहले नहीं रखा जा सकता । कितु रामानंद के इस विचार की वैष्णव परपरासेः 
पुष्टि नहीं होती भौर अनेक जीवनियों मे वणित उनके क्रियाकलाप शंकरदेव से संगति में नहीं 
बैठते, जव तक कि शंकरदेवके जन्मदिन कोकमसे कम 20 साल आगेन चिसका दिया 
जाय । वहरहाल, भस्म के वैष्णव संप्रदाय ने आग्रहमुक्त रूप से शक संवत्‌ 1371 तथ 141 
कने क्रमशः शंकरदेव तथा माधवदेव के जन्म वर्षो के रूपमे स्वीकार कर लिया है। 
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रहता था, गीविदगिरि ने सामाजिक संसगं का अभाव अनुभव करतेहृए कृ 
सालों बाद धुञआहाट-बेलगुरी चले जाने का फसला किया । वहां शंकरदेव तथा 

उनके परिजनों समेत अनेक कायस्थ परिवार रहते थे ओर वेष्णव-संप्रदाय के 
महान प्रवतंक अपनी आस्थाका वहींसे प्रचार कर रहैथे। वहीं शंकरदेव के 

एके तरुण वेष्णव भक्त के साथ उवंशी का विवाह हुआ । 

अपनी पत्नी को अपने दामादके संरक्षणमें छोड़ते हए गोप्वदगिरि तथा 

उनके पुत्र माधव रंगपुर जिले के अपने पूवंजो के स्थान वांदुका चले आये जर्हा 
गोविदगिरि की पहली पत्नी से जन्मे अबतरुण हो चुके पृत्र दामोदर (कुछ जीव- 

नियो के अनुसार रूपचंद्रगिरि)ने उनका हादिक अभिनंदन किया । अब माधवदेव 

ने किसी राजेंद्र आचायंद्रारा चलायेजा रहे संस्कृत टोल (संस्कृत पाठशाला) में 

प्रवेश लिया, वेदिक ऋचाओं तथा ग्रंथों मे पूर्णं पारंगत हए ओर लेखा-जोखा 

( कायस्थ वृत्ति) का व्यावहारिकज्ञान भी प्राप्त किया। इसी बीच गोविदगिरि 
का देहावसान हो गया ओर माघवदेव अपनी शिक्षा समाप्त करनेके बाद कू 

मौर साल अपने सौतेले भाईके साथ पूवंजों की संपत्तिके भागीदार बनेरहे। 

वाद मे पूवेजो को सम्पत्ति से संबंधित पारिवारिक विवाद उमरने पर उन्होने 
पित॒संपदा पर अपना दावा छोडदियाओर धुजाहाट-बेलगुरी लौट जाने का फंसला 

किया । वरहा उनको मां अपनी वेटी तथा दामाद गयापाणिके साथरह्‌ रही धीरं, 

ब्रह्मपुत्र कोधारामे नावसे पूर्वी असम आते माघवदेव कोञअपनी मांकीगंमीर 
बीमारी की सूचना मिली । माँ कौ दालत ठीक होने के लिए माघवदेवने देवी 
दुर्गां कौ विशेष पूजा का मन में अनुष्ठान किया । घर पहुंचने पर उन्होनेर्मांको 

करमशः ठीक होते पाया ओौर इसलिए पत्र मेंपजा करने का संकल्प किया। 

उन्होने अपने साले गयापाणिसे देवी-प्रतिमा के सामने बलि चढानेके लिए एक 

बकरा लाने का अनुरोध किया । घोर वेष्णव गयापाणिनं टालमटोल करते हुए 

तव तक इस जिम्मेदारी से बचनेका प्रयास किया जब तकं कि उन्हं वरबस यह्‌ 
नहीं कहना पडा कि उनको आस्था देवी के समक्ष बलिकं लिए बकरा जुटाने 
की अनुमति नहीं दती। उन्होने माधवदेवसे यहुभीकहाकि माघव के घर्म- 

संबंधी तर्कोँके विरवसनीय उत्तर के लिए उपयुक्त व्यक्ति नयी वैष्णव आस्था 

के प्रचारक शंकरदवही हो सक्ते हँ। माघवदेव ने धार्मिक आस्था की 
सापेक्षिक श्रेष्ठता से संबंधित मसलेको शंकरदेवसे शास्वाथे मे सुलभाने का 
फसला किया । 

गयापाणि के साथ माघव शंकरदेव को मिलने गये ओौर ओौपचारिक निवेदन 

कं बाद दोनों अपनी-अपनी आस्थानं की श्रेष्ठता कादावा करते हुए धामिक 
विवादमे लग गये । शंकरदेवने अपने मतके समयेन में विभिन्न वैष्णव मग्रथोंसे 
उद्धरण दिये जबकि दूसरो भोर, माघवदेवने शाक्त साहित्य के आधार परः 
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अपने तकं जुटाये । एक लंबी प्रतिद्रह्छिता के बाद माघवदेवने शंकरदेवकी 
श्रेयस्कर तकं नाओं से आश्वस्त होते हुए उनके चरणों पर शीश नवाया भौर 
ओपचारिक रूप से वैष्णव पथ स्वीकार किया । माघव के धार्मिक जीवन का यह्‌ 
प्रस्थान बिदुथा। तभीसेवे एक्‌ उत्कट र्वष्णव, वेष्णव पथ के विश्वस्त अनु- 
गामी ओौर सच्चेप्रचारक बन गये। 


1 


गुरु- दोक्षा 


शंकरदेवसे छाया कौरभांति जड गये ये माधवदेव । भगवद्गोतामें ज्ञान- 
श्राप्तिके लिए विनय, सेवा ओर अनुषंधित्सा से (तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्र्नेन 
सेवया) गुरु को संतुष्ट करनेका निदंश जिज्ञायुभों कोदिया गया है । अपने 
आध्यात्मिक गुरु कोसेवा करते हुए माघवदेवने गीताके निदण का यत्नपुवेक 
पालन किया। एक निःस्वाथं निजी सेवक की तरह अपने गुर का जहाँ कटहींवे 
गये, अनुसरण किया | 

मक्ति आंदोलन मे माववदेव की भूमिका एवं उनके शाश्वत योगदान का 
निरूपण करने से पहले शंकरदेव द्वारा प्रवर्तित तथा प्रचारित नव-वैष्णव मत की 
प्रकृति एवं विशिष्टतां की संक्लिप्त रूपरेखा देना प्रासंगिक होगा । शंकरदेव 
हारा प्रवतित नववेष्णव पंथ एकेडवरवादी संप्रदायदहै। जो स्वपे प्रामाणिक 
धघमंश्रय माने जाने वाले मागवत-पुराणके अधार पर केवल विष्णु-कृष्ण की पूजा 
का निदेश देता है । वेष्णव-समुदायके सभी तवबके भगवद्गीता की ओर समान 
श्रद्धा काभाव रखतेदुं। देवको के पृत्रकृष्णको ईङवर कापू्णं अवतार अथवा 
अभिव्यक्ति मानाजातादहै ओर कृष्ण के मलावा अन्य किसी देवता का ग्युगार 
अथवा आराधनान करने का नियम बनाया गयादहै क्योंकि अन्य देवता कृष्ण 
रूपी परमब्रह्म की ही संताने हैँ । उपासको कोस्वामीकेचरणोंमे संपृणं समपेण 
करना चाहिए, विष्णु अथवा ङृष्ण के अलावा किसी अन्य देवता की उपासना 
नद्य है। इपीलिए इसे एकक्ञरण धमं अथवा ईश्वरके प्रति परम आत्मसमर्पण 
का पक्षवर धमं कहा जाता दहै । उपासको की संगतिमें पूजामावके विकास के 
लिए शंकरदेव ने नवधा भक्ति प्रक्रियाओों मेंसे श्रवण तथा कीतेन (महाप्रभुकी 
महिमा सुनने तथा उसका गान करने) री विशेष अनुशंसा की है । देव सेवा अथवा 
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पूजा एकं आस्थावान त समपित सेवक की भावनासे गौर किसी प्रतिफलकी 
अपेक्षाके विनाकौ जानी चाहिए) निःस्वाथं भावसे को गई सेवा(निष्काम कमे) 
ईदवर तक पहुंचने की सवत्तिम विधि बताईजातीहै। चार आधारभूत सिद्धांत 
जिनको चंकरदेव ने नव-वष्णव मत का आधार बनाया,येहैँ: नाम, देव, गुर्‌ 
ओर भक्त । महाप्रभुके नाम का उच्चारण करना उनकेकर्मो व लीलाभोंका 
वर्णेन सुनना तथा गुरुके निदशो के अनुसार पवित्र पुरुषों की संगति में उनके 
सुंदर रूप का घ्यान करना शंकरदेव कै पंथके आधारभूत पक्ष हैँ । वेदिक, 
तांत्रिक अथवा पौराणिक किसीभीप्रकार के कमेकांड को तुच्छ रहूराया गया 
है 1 ईरवर का वणेन वेयक्तिक एवं निर्वेयवितिक दोनों ही प्रहुलुभों से किया गया 
है। परवर्ती रूपमे वहु ब्रह्यन्‌के नाम से तथा पहने रूपमेनारायण विष्णुके 
नामसेजानाजातादहै। वह सवेव्यापकटहोते हुएभीसमूची सुष्टिसे परे है । अनुभव 
मूलक दष्टिकोणसे विर्व यथाथ, कितु परम दुष्टिसे अयथाथं अथवा भ्रांति 
मूलक है । सांत स्व अनंत स्वत्वं (परमात्मन) से एकरूप होते हुए मी ईश्वर कर 
लीलाणक्ति, मायाजनित अविद्याके कारण भिन्न प्रतीतदहोता है 

अपनेलेखों, भाषणो, वार्ताओं जौर प्रवचनों के माघ्यमसे शंकरदव ते जन- 
समुदायके हदय मे उपरोक्त सिद्धति को सफलता से संजो दिया, यद्यपि उनका 
विरोध भी कम नहीं हुञा । अपनी दीक्षाके उपरांत माधवदेव ने अपनी समूची 
शवित व विद्रत्ता नव-वेष्णव पंथ के प्रचार-प्रसारमें लगा दी । अपने आदर्शो की 
पूति भे विवाह को वाघक मानते हए माधवदेवने विवाहुन करनेका संकल्प 
किया । अपनी पसंद कौ वाग्दत्तासे तयो चुके विवाह संबंधको तोड दिया! 
समूचे समुदायके आध्यात्मिक विकासि के उहेदयसे वे आजीवन ब्रह्माचारी बने रहे। 
वे अपने सालेकै सारह्‌ रहै थे। गुरुद्वाराचलाईजा रही दनिक ध्मं-च्चाओं एवं 
प्राथना-सेवाओं मे सम्मिलित होने के लिए सुबह्‌दही निकल जातेथेओररात को 
घर लौटते थे। लगभग इसी समय, तत्कालीन अहोम नरेशने पागल हाथियों 
को पकड़ने मे राजसेना कौ सहायता के लिएशंकरदव के परिजनों को नियुक्त 
किया । चूंकिडांकरदेवके परिजन, भुया, अहोम नरेश कौ संतुष्ट नहीं कर पाये, 
उनको गिरप्तार करके राजदरवबारमेलानेका अदेड जारी किया गया । इसके 
बाद अपने बीबी-वच्चोंको छोड़कर भूया जंगलोमें भागगये। राजसेनाने 
माधवदेव तथा श॒कररदवकेदामादहरि भूपाको पकड़ा ओौर उसे मौतकेधाट. 
उतार दिया । मायवदेव छोड दिये गये क्योकि एेसा कोई संबघीनथा जो उनकी 
मृत्यु पर शोक मनाता। इस कठोर आघात के साथ-साथ कुं अन्य अग्रिय घट- 
नाभो ने वंकरदेव तथा उनके सहक्म्यों को चिन्न कर दिया । वे अहोम राज्य 
से निकल जाने का मौका देखने लगे । यहु मौका उन्हं तबमिला जब 1545 में 
राजकुमार शुक्लध्वज के नेतृत्व में कोचसेनानेहमला किया । इसका उन्होने तुरत 
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-लाम उठाया । माघवदेवकी अगुआईमे शंकरदेव के समपित अनुगामी उनके 
परिजनों समेत परिचम असम चले आये ओर अंततः कामरूप जिले के उपक्षेत्रीय 
नगर बरपेटा कं पास बस गये । अपने साले गयापाणि उफं रामदास के साथ 
महादेव पहले बारादीमें वसे । लेकिन बादमेंवे गणकुची नामक स्थान पर चले 
आये जो पातबाउसीसेथोड़ी हीदूर था, जहाँ शंकरदेव ने अपना प्रतिष्ठान 
बनाया था। माघवदेव अपने गुरुकी सेवा करने भौर उनका धार्मिक प्रवचन, 
जिसके ब्रीच-बीच मे सामुहिक प्राथनाएं हुआ करती थी, सुनने के लिए नियमित 
रूप सेआयाकरते थे । अपनेजीवन की इस अवधि में पवित्र कतंव्यों की ओर 
सतत समपणमाव, सांगठनिक सामथ्यं, तीत्रचातुरी एवं मेधा, आश्वासनकारी 
ञाकषण, अपनी घामिक आस्थाकं विस्तार कं लिए अथक उत्साह का उन्होने 
भरपूर प्रदशंन किया । इस प्रकारवे शंकरदेव के समपित एवं प्रबद्ध शिष्यो में 
-सवेभ्रमुख बन गये । 
माघवदेव तथा कु अन्य प्रमूख ज्िष्य पुरी, गया एवं उत्तर भारत के 
अन्य तीर्थो की दूसरी यात्रामें शंकरदेव के साथ गये।ः वे बिहार मे बलिया- 
के कबीर मठमभी गये जहां कबीर की पोती ने श्रद्धापूवेक उनकी आव 
भगत कौ । फिर शंकरदेवनेवृदावन जानेकी इच्छा व्यक्त की, लेकिन 
माधवदेव ते इसके विपरीत सलाह दी । संमावितकारणथाः वृ दावन को एक 
"आकाश कुसुम" ही रहने दिया जाय ताकि यथार्थं के कठोर संपकंसे कृष्णकी 
दिव्यलीलाओं से जुड़ा क्षण समाप्तन हो जाय । वस्तुतः यह शंकरदेव को 
उनको वृ दावनकी वाछितियात्रासे विरक्त करने कौ एक चाल थी । उनके गुरु 
की पत्नी आशंक्रित थींकिव्‌ दावन कौ पवित्र भूमिपरपेर रखने के वाद उनके 
पति शायद वापस न माय । तीर्थयात्रा पर निकलते समय माधवदेव ने उन्हे 
यह आश्वासन दिया किवे गोकुल तथा वृदावनकी यात्रा किये बिना हौ उनके 
पति को सुरक्षित लौटा लायंगे । इस लंबी, कठिन ओर अधिकांशतः पैदल यात्रा 
मे अनेक रोचक ओर साथ ही भयावह घटनाएं घटीं । अनेक अवससें पर याती. 
दल के मुखिधा माधवदेव ने अपनी चातुरी व प्रत्युपन्नमति से विकट अथवा 
अप्रिय स्थितियों को रोकने में सफलता पायी । इससे उनके गुरु तथा साथी 
उपासक आश्वस्त हए । यहा एक घटना का वर्णेन करना आवश्यक होगा । 





~ यह्‌ उल्लेड किया जाना चाहिए कि अपनी ब रह बषं लंबी पहली तीथयात्रा की अवधि 
मं शंकरदेव ने कन्यकुमारी से हिमालय तथा दारका से पुरी तकं लगभग समचा भारत समेट 
लिया था । यह तीर्थयात्रा उन्होने पद्रहवीं सदी के अंतिम चतुर्थाश मे बरदोवासे शुरूकी थी। 


जब शंकरदेव ने इस प्रवास की अवधि मे अपने जन्मस्थान से यात्राकी डस समय माघवदेव 
पदा नहीं हुए थे । 
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परिचम कूच बिहारके एक दुरस्थ भागसे गुजरते हुए तीथयात्री गव~ 
वासियों से कोई भोजन-सामग्री पाने में असफल रहे । आस-पास कोड दूकान या 
बाजार भी नहींथा जहाँ सेवे कु खरीदते । अगले दिन माधवदेव कुद प्रमुख 
सहयात्रियो के साथर्मांव के सरपंचके धर्‌ गये । कुच राजाका प्रतिनिधि होने 
काढोंग करते हए उन्होने अपने साथियों को सरपंच को गिरफ्तारी का आदेश 
दिया) कारण यह्‌ बताया कि उसने 'राजाके ससुर को आवदयक सामग्री नहीं 
पहंचाई थी । टूटने पर सरपंचने तत्काल चावल, नमक, तेल, सन्जी इत्यादि 
जुटाकर माधवदेव को भेट करिया । इस घटना कौ जानकारी मिलने परशंकरदेव 
ठ्डाकर हंस पड़ ।3 

अपने लवे ओर घटनापुणे जीवन के अंतिम कालमें जब शंकरदेव कुच विहार 
तरे नरनारायण के निमंत्रण पर उनके दरबारमे गये, तब उन्होने पातबाउसी 
(वबरपेता) कां मठ माघवदेव कौ देखरेखमें डाल दिया था। माधवदेव को 
अपना उत्तराधिकारी चूननेके वाद शकरदेव ने 1568 में यह्‌ नरवर शरीर छोड 
दिया \ साघवदेव अपने गुरुके बाद अद्राइस साल जिदा रहै । अपने धर्माध्यक्षता- 
काल मे उन्होने न केवल पथको ओर पुष्ट किया बल्कि उसके सांगठानक 
एवं व्यावहारिक पडलुबों को सून्यवस्थित किया। गुरुके देहावसानके बाद 
उन्होने एकाधिक साल तके उनके पारवार की देखरेख को ओरफिर आजके 
बरपेता कस्वे के समीप सृदरिदिया चले आशये) यहीं से उन्होने नये पंथ के 
मामलों का संचालन किया। धमे प्रवतेन, प्रवचन, सामूहिक प्राथना-सेवा, 
नाटय प्रस्तुति एवं अन्य संचार-सधनों से देश के विभिन्न मागमे प्रचार-काये 
चलाने के विए उन्होने कृ प्रमुख शिष्यो का चयन किया। सामान्यतः गोपाल 
आताके नाम से परिचित गोपालदेव, बुद्ध आताके नामसे जाने जाने वाले 
मथुरादास, विष्णुं आता^ पद्म आता, केशवचरण आता, रामचरण, श्रीहरि- 
गोविद आता, लक्ष्मीकांत आता, पडिया माधव, वंरी गोपालदेव, तथा अध्यलिया 
यदुमणि इस अभियान पर भेजे गये बारह प्रमुख दूत थे । माघवदेव दारा नियुक्त 
इन बारह दूतो ते वेष्णव आस्था व अभियान की ज्योति असमके विभिन्न भागों 
मे पहंचाई । उन्होने वैष्णव मठो तथा मठो से मिलते-जुलते प्रतिष्ठानं, स्रोः 
को नींव डाली ओर जातिगत व सामाजिकं विभेद किये विना जनसमुदायके 
सभी तढकों मे अपने पंथ की सिक्षाओ-आदर्शों का प्रचार किया । माधवदेव 


° दरअसल, यात्ती-दल के साथ चलनवाले, शंकरदेव के संगोव्र, रमराय राजकुमार 
शुक्लघ्वज के ससुर थ । 

* आता (सस्त आत्मन) पदं का प्रयोग सामान्यतया उन वंष्णव भक्तोंके लिए किया- 
जाता हे, जिनको शिष्यो को दीक्लित करने का विशेष अधिकार प्राप्तथा। 
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अपने शिष्यो के निमत्रण पर आसपासके इलाकों मे जाकर वैष्णवपथ की 
प्रगति अपनी आंखों से देखते थे । इसके अलावा वे हाजो स्थित पवित्र स्थल 
ह्यग्र व-माधव तथा नीलाचल पहाडियों पर स्थित कामाख्या भी गये । लेकिन 
कामाख्या मे उन्हीने अतःकक्षमे जाकर “मां सगवतीकी योनि का दर्शन" करने 
से इनकार कर दिया ।8 

गुरुके देहावसान के तुरत बाद माधवदेव को नव-वेष्णवसंप्रदाय्रके एक 
प्रमावशाली ब्राह्मण सदस्यद्वारा संप्रदायमें फट डालनेके प्रयास का सामना 
करना पड़ा! इस विवादका कारण स्पष्ट निर्धारित नहीं किया जा सकता) 
दामोदरदेव को जीवनियों में इस विवादके बारेमे एक जंसीचुप्पीहै। शंकरदेवः 
तथा माधवदेव कौ जीवनियों में यहं अविर्वसनीय वक्तव्य मिलताहै कि 
रंकरदेव के श्राद्ध पर माधवदेवके निमंत्रणको दामोदरदेवने ठ्करा दियाथा, 
अंततः जब उन्हं अनेके लिए राजी कियाजासका, तव उन्होने शकररदेवके 
प्रति कोई जुडावअजथवा कृतन्ञता-भाव नहीं दिखाया । उन्होने उन अपासकोको 
ठुकराने सेमी इनकार कर दिया जिनको किन्हीं घा्मिक उपचारोंके लिए 
माघवदेव ने संप्रदायसेमलग कर दियाथा। इस प्रकार विभाजनकीप्रक्रिया 
पूरी हुई ओर अव दामोदरदेवने महापृरुषीय संप्रदाय से कोई संबंध स्वीकार 
किये बिनाअपनेपंथका प्रचार शुरूकिया। शंकृरदेवके जीवनकाल में किसी 
विरोध या विखंडन का साक्ष्य हमें नहीं मिलता । लेकिन उनके अवसान के वादः 
दामोदर के नेतृत्व में ब्राह्मण गुट ने माधवदेव के कमंकांड-विरोधी व्यवहार कोः 
शायद पसंद नहीं किया । इसीलिए उन्होने किसी सुगम बहाने से संबंघ-विच्छेद 
कर लेनेके पहलेही अवसर कालाम उठाया । दामोदरदेव के जीवनी लेखक 
शंकरदेव के प्रति दामोदर कोऋणी स्वीकारकरते हए भी उनके बीच गुर- 
शिष्य संबंध को मान्यता नहीं देते | गुरु होने, न होने के विवादास्पद सवालसें 
न जाते हुए यह्‌ स्वीकार किया जाना चाहिए कि दामोदर कोप्रारभिक चरणः 
मे भक्तिकामागं शकरदेवने ही दिखाया था! 

एक अप्रिय घटना के कारण माधवदेव अपना आवास सुदरिदियासे बरपेट 
ले अये । उन्होने एक सुंदर पीठ बनवा कर सत्र का पुननिर्माण करवाया ओर 
वृ दावन के गोपियोंकेरूपमें सज्जित किशोरों की एक्‌ नाट्य-प्रस्तुति के साथ 
उसका ओपचारिक उद्घाटन किया । इससे नये पंथ कै विरोधियों को माधवदेव 
को छविधुमिल करने के लिए युगम साधनमिल गया। कामरूपे कोच राजा रधु- 
नारायण से उन्होने रिकायत की कि यह्‌ वैष्णव संत आसपास की वस्तियों की 





° कामाख्या के मुख्य मंदिर मेँ भगवती की कोई प्रतिमा नहीं है । यहाँ देवी की योनि केः 
एक शिला-प्रतीक कौ ही पुजा की जाती ह । 
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युवतियों को खुले मच पर नाचते दिखाकर भ्रष्ट बना रहाथा। राजाने जच 
का आदेशदियाओौरआरोपको अआधारहीन पाया । कुं समय बाद विरोधियों 
नेफिर से माधवदेव कौ शिकायतको।! भआरोपइस बारयहुथाकि वे युगो 
युराने वेदिक रीति-{रिवाजों का परित्याग करके धमं-विरुदध सिद्धातो को रिक्ला 
दे रहैथे। राजाने सिपाहियो को एक टोली भेजी जिसने मठ को ध्वस्तकर 
दिया, अनेक वैष्णव उपासको को गिरप्तार कर लिया ओर अंततः माधवदेवसे 
हजनि के रूपमे एक हजार रुपयों कौ मागि की । माधवने इम भुगतान मे अस- 
मर्थंता व्यक्त कौ, जिस पर उन्हुं कुं अनुयायियों के साथ राजा द्वारा पूद्धृताद 
के लिए राजधानी विजयनगर ले जाया गया! अंत्तिम क्षणमे दरबारी पंडित 
सिद्धांत-वागीश के हस्तक्षेप से माधवदेव अपने अनुगामियों समेत सस्षम्मान होड 
दिये गये । 
माधवदेव कोञअब राजदड को निरतर अतक-छायामें जीना पड़रहा 
था। कुछ महीनों बाद राजा ने उन्हुं बपरेटासे निकालदिया भौर हयग्रीव-माधव 
की पीठहाजो चले जाने का आदेश किया। यहा माधवदेव को प्रतिदिन मिलने 
वाले श्रोताओं को संख्या मंदिर के उपासकोंसे अधिकही होती थी) इससेवे 
कुद लोग स्वभावतः कुपित हुए जोपहलेही पूवग्रहसे भरे हुए राजासे 
उनकी शिकायत का मौक्रा खोज रहे थे । इसलिए अपने बुभचिन्तकों की सलाह 
पर माघवदेवने राजा लक्ष्मीनारायण शासित परिचिमी कोच राज्यमें अनुकूल 
वातावरण की खोज मे पूर्वी कोच राज्यकीसीमापार करने काफसला किया। 
इस राजा ओर उसके परिवार ने उनका हादिक अभिनन्दन किया ओर राजधानी 
से थोडी दूर एक जगह भेलादुआर मे बसने मे उनकी सहायता कौ । म।धवदेव 
की आस्था की प्रामाणिकता से आदइवस्त राजा ने अपने राज्य मे इसके प्रचार 
की पुरी स्वतंत्रता उन्हँ दी । राजपरिवारके कुं सदस्योनेभी वेष्णव मतका 
वरण किया) राजपरिवारसे प्राप्त संरक्षण एवं समथेन के वावजुद माधवदेव 
केमतकाविरोधबिलकूल बंद नहीं हा । राजदरबार काएक उच्च सदस्य 
विरोचन काजी आरभमें संत का प्रासक था। माधवके अनुगामी अपनेदो 
रिक्तेदारों हारा उसकं घरमे पका मोजननलेनेसे इनकार करनेके कारण उसने 
माधव को ओर विरोधी रुख अपना लिया । अत्यंत क्षुब्ध विरोचन कुष स्थानीय 
विदह्टानोंको सहायतासे माधव कोधा्मिक विवादमें घसीटने में सफल हुभा 
भौर अततः शास्त्रीय विवाद युलभाने के लिए उसने राजदरवबारमेमाधवकी 
पैरी करवाई बहुरहाल, माधवदेव ते अपनी आस्था ओर पके पक्षमें 
विदवसनौय तके जुटाते हुए विवादमें गौरवपुणं ढंग से अपना बचाव किया। 
राजाने न केवल उनको योग्य सम्मान का मागी बनाया बत्कि वैष्णव मतको 
राजकोय धमं घोषित करकं उनकं धामिक क्रिया कलाप का पथ सुगम कर 
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दिया । माधव के जीवन के शेष दो यातीन साल साहित्यिक एवं घामिक 
अनुष्ठानों में शांतिपूुवेक बीते । फिर मी, नये पंथ कं प्रचार का दायित्व उठाने 
वाले प्रमुख अनुगामियों के क्रिया-कलापों से निकट संपकं उन्होने बनाये रखा । 
शके संवत्‌ 1518 के भाद्रपद (भादो) मासमे होरों से पवित्र हरि-नाम का 
उच्चारकरते हुए उन्हीने अंतिम ससिली। 


3 


ध्पक सणठनकर्ता 


आरमिक सव्रहुवीं सदी कै सबसे विश्वसनीय जीवनी-लेखक दत्यारि ठाकुर 
के अनुषार यह्‌ माघवदेव ही थे जिसने अपने गुर शंकरदेव द्वारा प्रवतित मक्ति- 
धर्म के क्षितिज का विस्तार किया) वे लिखतेदटे : शशंकरते उपासनाकाधमे 
उजागर किया, माघवने इसका ममं सबको वताया' | 

लगभग चालीस साल तके शंकरदेव के परम विर्वस्त अनुयायो केरूपमं 
सक्रिय रहने के अलावा माघवदेव ने अपनी संगठन-क्षमता, साटित्यिकवे सांगी- 
तिक प्रतिमा एवं सर्वोपरि अपने असीम उत्साह से इस नये धामिकं निकाय को 
लोकप्रियता तथा स्थायित्वदेनेमें कद्रौय भूमिका निभाई। यद्यपि आध्यात्मिक 
रूपसे कमजोर लोगो के प्रति वे अत्यंत सहानुभूतिपूणं स्ख रखतेथे, फिरमी 
अपने मत के धामिक एवं आचारगत सिद्धांतों के अनुपालन एवं अनुरक्षणमेवे 
कठोर अनुश्ासन-प्रमी थे । उन अनुयायियों के निष्कासन से वे हिचकते नहीं थे 
जो उनके निकाय के धार्मिक एवं संस्थागत अनुशासन का स्पष्ट उल्लंघन करते 
थे । शंकरदेव की पत्नी के साथ मी उन्होने रियायत नहींकोञओौर उसे विष्णुसे 

न्न कसो देवता कौ प्रतिमा से वंचित कर दिया, जिसकी पूजा वह्‌ अपने. 

रसोईघर के एकतमे करती थी । 

वेष्णव शिक्षाओं, आदर्श व आचारोंके प्रकाश पुजकौो भाति सक्रिय सत्र 
संस्थान अपने विकास के लिए माघव को संगठन-क्षमताका ऋणी था। यद्यपि 
संस्थाको आधाररिलादाकरदेवनेही रखी थी, उनके जीवनकाल मे यह्‌ पूणे सत्र 
संस्थान कास्तरनहींपासका। सत्र संस्थान के स्वरूप को उसके संरचनात्मक 
एवं संस्थागत पहलुओं मे पूरा करनेका दायित्व माधवदेवके जिम्मेञया। 
उनकं प्रेरणापणं निदरा एवं देखरेख मे बरपेता मे एक नये सत्र का प्रायोजन तथा 
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निर्माण पराह । प्राथेना मवन (नामघर) ओौर फाटक (करापाट-कपाट) 
क अभिकल्प ओर सज्जा फुलदार अतियो तथा सजावटी वस्तुभोसेकीगयी 
थी स्तम ओर दीवारोंका बाहरी तल माइकाटिन-चहूरों (बालिचंदा) से 
से बना था । कद्रीयप्राथना भवनके चारों ओर विवाहित एवं ब्रह्मचारी उपा- 
सकोंके लिए अलग-अलग कुटीर बनवाने की भी व्यवस्था उन्ह्ेनेकीथी 
बरपेटा भील पर परिवारवालों तथा ब्रहाचारियों के लिए अलग-अलग 
स्नान-घाटोकामी निर्माण किया गया था। सत्र के सुगम संचालन के लिए 
संस्थान कौ दनंदिन आवश्यकता की पूति हेतु एके सामान्य उपमोक्ता भंडार 
भी शुरू किया गया जिसमे सभी भक्त निर्धारित योगदान करतेथे। जो नक्रद 
या अन्य प्रकारसे योगदान नहीं क्रसकतेथे,वे श्रमदान कृरतेये। सत्र की 
विभिन्न जिम्मदारियोको पूरा करने के लिए अलग-अलग कायंकर््ता नियुक्त 
किये गये थे) 
गुरु आसन क पूजा, अर्थात्‌ किसी आराध्य देव कौप्रतिप्राकेस्थानपर 
शंकरदेव अथवा माववदेव कौ किसी महत्त्वपूणं भक्ति-रचना की पूजा, की प्रथा 
शुरू करने काश्य माधवदेव को जाता है। यद्यपि शंकरदेव ने मू्ति-पूजाका 
बिलकुल ही तिरस्कार नही किया, उन्होने इसे प्रोत्साहन भी नहीं दिया । मूति- 
पूजा की प्रथा प्र्‌ पूणविराम लगानेके विचार से माघवदेवने गुर आसनको 
श्रद्धांजलि समपित करनेकीरीतिञआरम की । गृर श्रासन के अतगत सामान्यतः 
शंकरदेवद्वारा किये गये भागवत पुराण के असमिया रूपांतर अथवा माधवदेवका 
नासघोष या मक्ति-रत्नावली रचना आतीहै। यह्‌ एक ओरतो एक साथ दा 
गुरुओ का ओर दूसरी ओर एक आराध्य का प्रतिनिधित्व करती है । माधवदेव 
वैष्णव समुदाय के आध्यात्मिक गुरुके रूपमेंशंकर के उत्तराधिकारी बने कितु 
ट्स विर्व से अपने प्रस्थान के समय उन्होन किसी को अपना उत्तराधिकारी 
चुनने की अपेक्षा नामघोष मं उन्हें ही देखने का निदं दिया । उन्होने कहा : 
“म तीन दिनों तक इस मामले परसोचता रहा हूं कितु किसी को धार्मिक 
तेतृत्व का बो उठाने योग्य नहीं पाया । इसीलिए मँ अपने घोष (नाम- 
घोष) की अनुशंसा करूगा जिसमे तुम्हारी आवश्यकता की सब चीज 
बताई गरईहं | मेरी शक्ति ओर मेरी मेधा धोषमे ही संचारितहो चुकी 
है! यदिखोज की विधि मालुमहैतो उपासक मुभे वहीं पा जायेगे 16 
कट्‌ जाता है कि एक अम्य अवसर पर अपने रिष्यों को उन्हौने यहु 
निदनदियाः 


6 देत्यारि ठाकुर : शंकरदेव-माधवदेव-चरित्र, सं° आर. एम. नाथ, पृष्ठ 381-82 
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“दशम (भागवत का दम स्कध) तथा कीतंन मेरे गुरु (शंकर) की 
छवियां हैँ ओर घोष (नामघोष) तथा रत्नावली (भक्ति-रत्नावली) 
मेरा आवास 1 
ट्स प्रकार हम पाते हैँ कि आराध्यकौ मूति अथवा चित्र की तुलना में 
पवित्र प्रंथोका स्तर उठनेके लिएमृख्यरूप से माघवदेव ही उत्तरदायौदहै। 
पवित्र घमंग्रथों कौ पूजा करने अथवा उनके प्रति श्रद्धाभाव दिखाने की प्रथा 
जेन, सिख ओर दादूपंथ समेत अनेक धार्मिक निकायो में प्रभूत्वशाली है ।8 
यद्यपि शंकरदेव ने आत्मनिषेष ओर ब्रहाचयं परजोर नहीं दिया, उनके 
कु रिष्यो ने निर्बाध धार्मिक जीवन विताने कं लिए ब्रह्मचयं स्वीकार किथा। 
आजन्म ब्रह्मचारी बने रहने वाले माघवदेव के घर्मध्यक्षता-काल मे ब्रह्यचयं 
कं व्यवहार को परोक्ष प्रोत्साहन मिला। इस संबंधमेध्यानदेनेकीबातहिकि 
घामिक उदेश्य को सकल सर्मपित तथा केवलीय नाम से सुपरिचित उपासको की 
एक बड़ी संख्या सत्र-सस्थानों मे ही भि्षु-सा ब्रह्मचारी जीवन बिताती दहै! 
भिक्षु-सत्रो मे समी निवासी ब्रह्मचारी होतेह! रात को वहाँ भौरतोंको रुकने 
की अनुमति नहीं होती । इस प्रकार असम वेष्णवपंथ के आात्मनिषेधी निकायने 
परोक्ष रूपसे माधवदेवकंही जीवनसे प्रेरणाली थी । 
असम वैष्णवपंथ मे दैनिक धमचा को प्रसंग अथवा अधिक्‌ सहीरूपमें 
नाम प्रसंग कहा जातादहै। शंकरदेव के समयमे प्रसंगतो होते थे, लेकिन विभिन्न 
इकाइयों मे उनको व्यवस्थाया स्पष्ट विभाजन नहीं किया गयाथा। कथा गूरु 
चरित के अनुसार गुरुके अवसानक वादसुंदरिदिया में रहते हृए माधवदेवने 
दनिक धम चर्या को सुवह्‌, दोपहर, राम कौ चौदह इकाइयों में व्यवस्थित एवं 
विभाजित किया । ब्रह्य संहति समूह्‌ से जुड़ सत्रों कं अलावा, असम वेष्णवपंथ 
को तीन अन्य संहुतियों के सदस्य माघवदेव द्वारा निरिचत चौदह इकाइयों वाली 
दनिक धर्मचर्याभाजभीपूराकरते ह । माधवदेव के देहावसान के बाद असम 
वेष्णवपंथ चार समूहो (संहतियो) में विभाजित हौ गया । प्रत्येक संहति इस मत 
कौ चार आधारभूत अवधारणाओंमे से किसी एक पर विशेषजोरदेतीहै। 
ज्रह्-संहति देव पर, काल-संहति गुर पर, पुरुष-संहति नाम पर, ओर निका- 
सहति भक्तं अथवा उपासको कं सत्संगपरवबलदतीहै। 
यह उपर बतायाजाचुकाहै कि किसी देव प्रतिमा की तुलनामें महाप्रभु 
कं पवित्र नामको साक्नात्‌ करनेव्राली पवित्र पुस्तकका स्तर उठाने के लिए 
जिम्मेदार माघवदेवदही ह । लेकिन सिखों के प्रंथ-साहूब कौ भांति यहाँ आसन 


यू. सी. लेखारू (सं० ) कथागुरूचरित, पृष्ठ 502 
8 कालिका-पुराण, 58/31, याभिनी-तंत्र, 6/142-143 
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पर रखे पविच्र ग्रंथ की ओपचारिक रूप से पुजा नहीं की जाती । पवित्र पंयकं 
प्रति श्रद्धाभाव मे अंतनिहित सिद्धांत का बोध सुगम है । वेष्णवजन नाम तथा 
नामी को समर्प मानतेदहँ। यों भी नाम ध्यनि-समूह्‌ मात्र नहीं बल्कि एक 
जीवत सत्ता है ।° इसीलिए महाप्रभ कं नामको साक्षात द्योतित करनेवाली 
पवित्र पुस्तक आराध्यदेवता के साथ-साथ उस गुरुकाभी प्रतीक बनतीदहै 
जिसने पवित्र नामों का रहस्य एवं माहात्म्य उद्घाटित किया । यद्यपि माधवदव 
ते इस धामिक समुदायके नेतृत्व के लिए कोई उत्तराधिकारी नहीं चुना फिर 
भी, उनकं वाद गुरु-परपरा समाप्त नहीं हुई । वत्कि उनके द्वारा उत्तराधिकारी 
चननेसे इनकार कयि जानेके कारण उनके वराद चार संहृतियों (उप-संप्रदायों 
या समूहं) का उदय हुजा। इन दाखाओं के प्रवतंक, जो माघवदेव केप्रमुख 
शिष्यो मे से थे, अपरे-अपने उप-संप्रदाय कं मुखिया वते । लेकिन यहु बात ध्यान 
मं रखी जानी चाहिए कि असम के सभी वेष्णवजनों द्वारा स्वीकृत तथा 
मान्यताप्राप्त दो गुर्ओकौीपरपराबारबार श्करओौर माधवकाही उल्लेख 
करतो हे, किसी अन्यका नहीं) 


° जई नाम सेह हरि जाना निष्ठा करिः; 
कृष्ण नाम चतन्य स्वरूप  (नामघोष) . 
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सहित्य-सजन 


अनेक मध्यकालीन संत ओर धामिकनेता सुयोग्य संगीतकार, काव्यरचना- 
कार ओौरलेखकथे। कबीर, मीराबाई, तुकाराम, नामदेव, आलवार ओर अन्य 
अनेक अपने सुमधुर गीतों ओर दिव्य संगीतके आह्वादकारी अनद से भारी जन- 
समूह जुटाते थे । शंकरदेव तथा माघवदेव दोनों ही महान संगीतनज्ञ थे । मध्यकालीन 
जीवनियो मे यह उल्लेख मिलता है कि अपनी प्रथम नाट्य-प्रस्तुति चिह्वयात्रा 
के समय शंक्ररदेवने मेघमंडल रागमें एक गीत गाया, जिसे तत्काल वपा शुरू 
हो गरई। यह्‌ अतिरजना भीटहो सकतीदटै, लेकिन इससे शास्त्रीय सगीतमे 
शंकरदेवकी प्रवीणताकोपुष्टितोहोतीदहीहै। उन्हने विभिन्न रागो के अनुरूप 
अनेकानेक भक्ति-गीतों की रचना को थी । माघवदेव भौ एक दक्ष संगीतकार थे। 
अपने आध्यात्मिक गुरु के पदचिह्लों पर चलते हुए उन्होने भी, परपरा के अनुसार, 
एक्‌ सौ इक्यानवे भक्ति गीतो की रचना की जिनमेसे एकं सौ पचास्तोअवमभी 
चैष्णव मंडलियों मे प्रचलित ओर प्रशंसितदहैँ। पारंपरिक रूपसे बडगीतेके 
नाम से सुपरिचित ये मक्ति-गीत विभिन्न शास्त्रीय रागो के अनुरूप रचेगये ह| 
अपनी सांगीतक उपलब्धियों के कारण किन्हीं मध्यकालीन जीवन-कथाओंमें 
माघवदेव का बखान किसी गघवंके अवताररूपमेभी कियागयादहै) भक्ति 
गीतों क रचयिताकंरूपमे माधवदेवका नाम इतना प्रसिद्ध ओर लोकप्रियहो 
गया थाकि परवर्ती अनेकं अज्ञात कवियों ने श्रपनी रचनाओं को लोक 
प्रियता देने के लिए माधवदेव का नाम उनसे जोड दिया था। 
रगमच ओरनाटकेमें भी माधवदेव गहरी रुचिरखतेथे। कहाजाताहै 
कि उन्होने छः भक्तिनाटकों कौ रचना की भौर कुद्धैक प्रस्तुतियों का निदेशन 
उन्होने स्वयं क्रिया । कथागुरचरित में उत्लेख मिलता है कि अपने दिष्यों के 
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अनुरोध पर माधवदेव ने अपने दो नाटकों, गोवधेन-यात्रा मौर राम-यान्नाकौ 
प्रस्तुतियों का निदंशन किया । एक अन्य अवसर पर अपने प्रमुख शिष्य वरविष्णु 
आताके अनुरोध पर उन्होने नुसिहु-याच्रानाटक का मंचन किया, जिसमे वे 
न॒र्सिह्‌ की भूमिका में अये । प्रस्तुति इतनी सफल ओौर रोचक थी किं हिरण्यकरिषु 
का वक्ष चीरते नृसिंह को देखकर संभ्रमित दशक उसे वास्तविक मानते हए माग 
निकले 10 असम में भकव्ति-धाराके प्रसार में प्रभावशाली तत्त्वत बननेवाली 
वैष्णव नाट्य-प्रस्तुत्ियां अपने उद्भव तथा विकासके लिए एक बड़ी सीमा तक 
शंकरदेव की प्रतिभा की ऋणी हैँ । शंकरदेव की नादट्य-परंपरा को माधवन 
इस समथ रूपमे आगे बढाया कि वह्‌ आजभीजीवंत बनी हुरईहै। 

एक कलाकारके रूप मे माधवदेव ने असम के साहित्य पर अपने सुजन 
स।मथ्ये का अमिट एवं चिरप्रकाडमानप्रभावलछौड़ा है । उनकी साहित्यिक कृतियों 
को}. काव्य, 2. भक्ति संकलन तथा अनुवाद, 3. नाटक तथा 4. उपास्ना- 
गीत की चार श्रेणियोंमे वाटा जा सकता है । आदिकांड (रामायण) तथा 
राजसूय काव्य पहली श्रणी मं आते ह, जबकि भक्षिति-रत्नावली, नाममलिका, 
नामघोष तथा जन्म-रहस्य को दूसरी श्रेणीमेरखाजा सकताहै। 

यद्यपि माधव कानामनौके आसपास नाटकोंके साथ जोडा जाता है, 
उन सवको उनकीदही रचना नहीं माना जाता। वेप्णव परपरा उनको दः नारकं 
काश्चेय देती है, उननाटकोका तामोल्लेखन करते हूए । जीवनी लेखक पांच 
नाटकों के बारे मं एकमत होतेह कितु अन्यचार नाटकों के बारेमे मतभेद 
वने रहते है! उनकोकेवल दुः नाटकों कानेखकं बतानेवाली परपरा भी 
असंदिग्व नहींहै। यदिहम उन दो विलुप्त नाटकोंकोभी ध्यानम रखे, दैत्यारि 
के अनुसार जिनका लेखन एवं मचन माघव ने क्रिया था, तोनाटकों कौ कूल 
संख्या ग्यारह हो जात्ती ह । इसलिए साधवदेव के सचमुच द्टे नाटक का निणेय 
बहुत कठिन हौ जाता है क्योकि इसपरपराकी प्रामाणिकता ही संदिग्ध है। 
नौ नाटकोंकेनाम प्रकारहं : (1) अजुन-मजन (2) चोर धरा (3) पिपरा- 
गुद्धुवा (4) भूमि-लेटोवा (5) भौजन-विहार (6) ब्रह्या-मोहन (7) भूषण- 
हरण (8) कटोरा-खेला ओर (9) रास-भूमुरा । पह्नेपांचतो विवादसे परे 
है ओौरवाक्री चार पर विवाददहै। रासयात्रा ओौर गोवधन-यान्ना विलुप्त अथवा 
अबतक अप्राप्यहें। 

यद्यपि परंपरावादी वैष्णव तथा समीक्षक अंतिम नाटक अर्थात रास-भूमुरा 
को माघव्देव कौ रचना नहीं मानते, अटुारह्वीं दी मे लिखे कथा-गुरुचरित 
तथा सव्रहुवीं सदी के देत्यारि ठाकुर रचित गुरुचरित मं उन्हें वेष्णव संत (माघव) 
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को वास्तविक रचना घोषित किया गयारहै। उपरोवत चार नाटकोंके पक्षमं 
प्रस्तुत कनां को निरस्त करने के लिए निम्न मुख्य कारणैः 

1, वास्तव मं माघव के नाटकों से भिन्न इन नाटकं में आराघ्यदेव की 
महिमा मं सामान्य स्तुति पद (नांदी रलोक) तथा भक्ति-पद (मटिमा) 
नहीं मिलते । 

2. कथानक को जोडनेवाले विविध सूत्रों का काम करनेवाले अंतव्ती 
संस्कृत श्लोक जो शंकरदेव के नाटकों तथा वास्तव मं माघव के नाटकं 
मे मिलते, इन नाटकं मे अनुपस्थित हैँ। 

3. उपरोक्त नाटकं मंसे अंतिम तीनमं निरूपित राधाकृष्ण संबध 
असम वैष्णव पंथ की आधारभूत विशेषताओं से संगति मं नहीं है, 
जिनमें आराध्य एवं उपासक के बीच शस्य तथा कत्सल्य मावो को 
ही प्रधानता मिलती है, 

4. इन नाटको कौ भाषा-णेली निविवाद रूपसे माधवके नाटकं कौ 
तुलना मे निम्न स्तरकौहै। 

माघवकोदः नाटकं का लेखक बताने वाली परपसा को स्वीकृति देना 
कठिन है। कुं जीवनियों के अनुसार रामयान्ना तथा गोवधेन यात्रा को स्वयं 
उन्होने रचा ओर अपने निदंशन मे मंचित किया था। इनको शामिल करलेनेपर 
नाटकों को संख्या वढ़ जाती है । दरअसल, बारह (छः शंकरदेव रचित ओरद्छः 
माधवदेव रचित) नाटकों का परपरा को वेहिचकं स्वीकार नहीं किया जा 
सकता । माधवका नाम दः नाटकोंसे जोडनेके तथ्य कौ एकं संतोषजनक्‌ 
व्याख्यायह्‌ हो सकतीहै । यद्यपि उनके नाटक्णेको ठीक-रीक संच्या क 
निदिचत निर्धारण संभव नहीं है, परवर्ती वष्णव उपासकों ने असमके बारह 
भूया परिवारो, भागवतपुराणके वारह्‌ सर्गो, विष्णु के बारह उपासकों ओौर 
माधवदेव, पुरुषोत्तम ठाकुर व चतुर्भुज ठाकुर प्रत्येक द्वारा मनोनात वारह्‌ दृतों 
के सादुश्यके आघार पर भसममं वेष्णवपथके प्रचार केलिए बारहुनाटकोंका 
भिथके रचदिया। परपरामं बारहु नाटकों का स्पष्ट नामोत्लेख नहीं मिलता । 
जबकि शंकरदेव कै द्धःनाटकज्योंकेत्यों सुरक्षित, माधवदेव कै नाटक 
समस्या खड़ी करते हँ क्योकि कु क्षेपक रचनाएं उनके नामसरे अतीदं इस 
प्रकार नाटकों की निर्चित संख्या शोधकमियोंके लिए गूढ मृहावनी हूदहै 
निविवाद नाटकों की संख्या इसीलिए पचरखी ग्ट भौर अन्य चार की 
वास्तविकता पर प्रष्नचिह्ध लगाया गया है । लेकिन एक सूक्ष्म परीक्षणके बाद 
सामान्य स्तुति-पद से रहित होने पर मी, ब्रह्मा-मोहुन वास्तव में माघवदेवकी 
ही रचना प्रतीत होता है। 

माघवदेव कौ रचनाओं का कालक्रम निश्चित करना बहुत कठिन है 
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वैष्णव संतो व प्रचारकों की किन्हीं मध्यकानीन जीवनियों में उनकी कृतियोंके 
यत्र-तत्र उत्लेख से इस कालक्रम के निर्घारिण के लिए स्पष्ट साक्ष्य अथवा संकेत 
नहीं मिलते। बेहरहाल, बडगीत नाम से सुपरिचित उनके भक््ति-गीतोंको 
उनको प्रारभिक रचनाएं मानाजा सकता है। यद्यपि उनकी अन्य क्रृतियों का 
कालक्रम निरिचत करना कठिन, यहु निस्संकोच कहा जा सक्रतारै कि 
भआदि-कांड ओर जन्म-रहंस्य प्रारंभिक कृतियां हँ । वेष्णव संतो की मध्यकालीन 
जीवनियो से मिलनेवाने साक्ष्य से पता चलतादहै कि माधवदेव ने कम-से-कम 
एक नाटक (अजुंन-भजन) शंकरदेव के जीवन कालमेही अर्थात्‌ 1568 ईस्वी 
के पहले रचा था। कंथा गुर्चरितमे वणेन मिलता है कि अक्ञुन-भंजन का 
प्रस्तुति मेंस्वयं शकरनदकी भूमिकामें आये थे । नाम-मालिका का अनुवाद 
लक्ष्मीनारायण के एक मंत्री विरूपाक्ष काजी के आग्रह पर क्रिया गया था, जब 
कोच राजासंत (माधव) कुच विहारमें रहने को बाध्य हृए्‌ थे। चकि 
लक्ष्मीनारायण 1584 मे सिहासनारूढ हुए थे, इस करति कौ रचना उस वषं 
केवादरही की गयी होगी। माधवदेवने अपनी अंतिम, मह्रपुणं कृति 
नासधोष को परिष्कृत रूप अपने जीवनके अंतिम कालखंडमें दिया । इस 
रचना के कुं पद निह्चयही पहले लिखे गये थे, लेकिन समूची रचना द्ये 
अंतिम रूप सोलहवीं सदी के अंतिम दशक्रमे दिया गया था। 

उपरोक्त वास्तविक कृतियों के अलावा, परवर्ती लेखकों की कुदं अन्य 
संदिग्ध रचनाओं को मी माधवदेव के नाम से जोडा जाताहै। इन रचनाओं 
कौ माषा, रोली तथा अंतरव॑स्तु उनकी अवास्तविकता को स्पष्ट उजागर करती 
हं । देहविचार-गीता नाम से ख्यात गुह्य तथा तांत्रिक अथैवत्ता वाले अनेक 
गीतों मे माधव की भणिताको भी क्षेपक रूप में सम्मिलित कर दिया, 
गयाहै | 


> 
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आदिकांड रामायण का अनुवाद माधवदेव कौ आरभिक कृतियोंमे से एक 
है। इसको रचनाशंकरदेव के पातवाउसी प्रवासकेसमयहु्दथी । इस रचना 
का संभाव्य काल सोलहवीं सदी के छठं दशकमे रखा जा सकता है । वेष्णव संतो 
के जीवन-व्तोसे भरी, अद्भारहवीं सदी कौ एकं वृहत्‌ गद्य-रचन। कथा-गुरुचरित 
मे कहा गयाहैकिशंकरदेवके एक साहित्यिक अग्रज माधव कदलौीनेस्वप्नमें 
ददन दिया । उन्होने अपनी रामायण को, जिसकी पहली ओर अंतिम पोधि्यां खो 
अथवानष्ट ह गयी थीं, संकलित तथा सुरक्षित करने का उनसे अनुरोध क्रिया| 
आख्यान के अनुसार, शंकरदेवने माघव कदली को रामायण के पुनस्संयोजन का 
दायित्व उठाया ओर खोयी हई अंतिम पोथी की रचनातो स्वयंकी, लेकिन 
पहली पोथी का काम माघवदेव से संपन्न करवाया। यहु आख्यान शायद बाद 
मे माघव कदली की अधूरी अथवा चिदी-चिदी रचनाकोपूराकरनेमे दोनों 
वेष्णव संतों की भूमिका को उचित ठहुराने के लिए गढ़ा गया था। इसप्रकार, 
माघव कदली को रामायण के वतंमान स्वल्प मे अगे-पील्े माघवदेव आदिकांड 
भोर शकरदव के उत्तरकांड जुडंहैँ। माधवदेवने अपना काम बड़ी दक्षतासे 
किया । आदिकांडके सभी सर्गोँका अनुवाद करने को अपेक्षा उन्होने केवल उन 
अशो कोचूनाजो रामकं जीवन एवं चरित्रसे संबंध रखते शेषसर्गोमेसे 
कुद्धं तो बिलकुल निकानदिये गयेहैँ ओौर कृ्कोयोंदही निपटा दिया गया 
है। सगर, मांघातृ, भगीरथ, दिलीप भौर राम के अन्य पूर्वजो से संबंधित 
कथाओं कौ संक्षिप्त रूपरेखा मिलती है कितु वशिष्ठ एवं विङवामित्र के वीच 
-संघषं एवं त्रिशंकु, अंबरीप, शुनःरोफ इत्यादि से संबंधित कांड ब्रिलकुल दौड 
द्यि गयेहैँ कयोकिवे रामक्थासे बाह्रकी चीजेहै। दूसरीभोर, कविनेराम 
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-के जन्म, वशिष्ठ के साथ सिद्धाश्रम कीमोर उनकं प्रयाणतया सीता से विवाह 
की कथा का वाग्वैदर्ध्यपर्णं एवं विशद वणेन मिलता है । वहरहाल, इसमं 
सम्मिलित कतिपय कांडों के सूक्ष्म परीक्षण की भावश्यकता है व्योकि वे उन 
सखोतोंके बारेमे सवाल खड़े करते है जिनसे माधवदेवने असमिया रूपातरण 
कियाथा। इद्र द्वारा महिल्याके शीलभंग, गौतमके शाप तथाराम के चरण- 
स्पशं से अहिल्या-उद्धार की कथा वाल्मीकि के बालकांड काञंश नींद । यह्‌ 
रहस्य बना हृञा है कि तोड़ मरोड के बावज्ुद यह कांड माघवदेव के अनुवाद म्‌ 
-स्थानकैसे पा गया इसमें इद्र को देवी दुर्गा की पूजा करके गौतमके शाप स मुक्त 
होते दिखाया गया है । बालकांड में शामिल मूल घटनारूप मे दुर्गा की एसी 
यूजासे इद्रकी पापमृक्तिकी चर्चा नहींहै। वरात्मौकीय कथारूपके अनुसार 
अहिल्या के साथ व्यभिचार करमेके कारण गौतमकेशापसे इद्र नपसक अर 
अंडकोषहीन हो जाते है । अद्धिल्या भी अदृष्ट बनी रहने तथा नजन अश्रमं 
मेंवायुसेवनसेहीजीती रहने को अभिशप्त हुई । रामायण के परवर्ती संस्करणों 
के वर्णनों के विपरीत, उसे शिलाखडका रूपनद्टीं दिया गया था। परवती 
रामायणो तथा पुराणोंमें यह मी उतल्लेखदहै कि दद्रकोनकेवल अंडकोपसे 
वंचित कर दिया गया था, बल्कि उन्टैँ अप्ते शरीर पर एकःहजार योतिरयां 
धारणकरने की यातना-अवरमानना सहन करने काभीशापमिला धा । देवताओं 
के हस्तक्षेप ओर अपने गुर वृहस्पति कीलृपासे इद्र ने अपना पौरुष पुनः प्राप्त 
कियाओौरयोनि चिल्ल आंखों मे बदल गये। इस प्रकार वे सहलचक्षु बेन गये । 
माधव की रचनःमें यह्‌ परिवतेन अंतर्भुक्त किया गयाहे। आगे वह वताते दकि 
देवी दुर्गा को पूजा द्वारा प्रसन्न करके दद्र सहृख चक्षु देवता वन गये, जिसका 
पुष्टि वाल्मीकि से नहीं होती । फिर मी, तेरहवीं सदी कै अंतिमकालम पूर्वी 
मारत में रचित एक उपपुराण, बृहद्घम-पुराणमे देवी प्रसादवो वथा [मत्तो 
दै । अगर यह्‌ कथा मूल महाकाव्यका अदा क्रतर्द्‌ नहीं दत्र एके 9 |यचल 
वंप्णव माधवदेवने इस वैव्णवमतके विपरीत कथाका रामावेयक्यो कियाद! 
यह्‌ कांड माघवदेव कीकृतिमें परवर्त क्षेपक सक्ता जथवा मूल महा- 
काव्यम ही, जिससे वेष्णव कति नै ससग का अनुभव किया, यह्‌ त््धादल्प 
शामिल हो सक्ता जिवक्ी माधवदेव शायद उपेक्षानकरपापेदही। 
मूलरूषसे एक ओौर महत्त्वपूर्णं विचलनदखने व सिलताटै बाल्मीकि 
द्वारा इस महाकाव्यके रचना-क्ाल के रावधयमे । रामायण के गुलभ स्पोके 
अनुसार इस कृति कायधिकाडातभी रना गया था जव राम अयाघ्यार्म राज 
कर रहेथे। केवल उत्तरकांडही दस मग मं वर्णिते घटनाजकेदहाने रो पटले 
रचा गया । दसक्रा संकेत रामायणकी निम्न प(क्तयो से मिलना: 


28 माचवदेव 


अनागतस्य यर्त्किचित्‌ रामस्य वसुधातले । 
तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकि भगवनानुपिः ॥। 

(इस विष्वमें रामभविष्यमेंजो कुद करेगे, महामुनि वात्मीकि ने उस 
सवको महाकाव्यके परवर्ती अंश--उत्तरकाड- मे अंकित कर दिया है ।) 

बगाल के कृत्तिवास कौ मति दही माघवदेव के अनुसार रामजन्म से पहले 
ही वात्मीकि ने समुची रामायण कासार नारदको बता दिया था । यह्‌ बात 
शायद परवर्ती पुराणों के प्रभावके कारण है जिन्हैने इस भ्रांति को लोक- 
व्यापा वनाया करि रामायण की रचना राम जन्मसे पहलेहु्ईथी (रामनौ 
ओपजोते रामायण) | 

कख अन्य छोटी-दधीटी घटनाञके प्रस्गमें मी माधवदव वाल्मीकि की 
स्चनाकं पाठांतरसं {मनसोत ससहायता लेते प्रतीत होते है! अपनी तीन 
मुख्य रानियोसे दशरथकं विवाह का वर्णन, दशरथ कं राज्य पर शनि कां 
प्रभाव, .गणेणजन्म कौ क्था, सीता कं स्पमें टक्ष्मीका जन्म, गुर के साथ 
दणनथ का विवाद, सीता केस्वयवरमे राजां से राम कासंदप-ये सभी 
घटनाएं वात्सीकि-रासाय्णसे नहींली गर्ह । इन सबको शायद कथाओं का 
आक्पण बेटने केलिएअन्यखोतोसे शामिल कर लिया गया ह | यह उत्लेख 
किया जाना चादहिएकि इनमे तते कृ घटनाएं पंद्रहुवीं सदी में रचित करत्तिवास 
कं वगालीस्वरूपमें भी मिलतीदहें। 

माधवदेव कृत दालकांड (आदिकांड) का अनुवादरामकोविष्णुकारूप 
बतातादहओौर इस प्रकार भ्रियदेवताके सभी आराध्य गुणों से अपने नायक 
को विभूषित करतादहै। एक अनुवादहोतेहृए भी इसमें स्पष्ट विवरण, प्राजल 
ली एवं अलंकृत वर्णन के कारण मूल रचना की-सी प्रतीति होती है 

माधवदेव की सृजनात्मक ओर साथ ही वणेनात्मक क्षमता को उजागर 
करने वाली अन्य कृति राजसुयक्नाव्य है जिसकी रचना 1570 ईस्वी में हई थी + 
दसम कवि कणेच राजा नरनारायण (1540-1584) ओर उसके यजञस्वी अनुज 
शुक्रलध्वज का प्रसस्ति गन करतार) संभवतः इस कृति कीरचना कीप्रेरणाः 
राजबंघु-युगल से मिली थी, ओर इसीलिए कवि उनके विद्याप्रेम एवं 
दए्वरोपासकां के प्रति उनके सम्मानभाव की प्रसा करता है । कान्य की रूप 
रेखा भागवत के दरम-स्कंध ओर महाभारत के सभाप्वे सेली गई, जिसे 
एक अनदकर काव्यकारूपदेनेकेे लिएकविने आावृत्त-अलंकृत किया है। इसः 
कृति का प्रमुख उदेश्य असमकेर्वंष्णव-समुदायके आराध्यदेव कृष्ण के देवत्व 
को पुष्टिकरनाहै। पांडव द्वारा राजसूय यज्ञकी तयारी, मीम ओर जरासंधके 
बीच मल्लयुद्ध, जरासंधकणे कारासेबदी राजाओं की मुक्रिति मौर राजसूय यज्ञ 
समारोह का इस कृत में विलद वर्णन! राजाओंकी समामे सर्वाधिक 
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-सम्मान योग्य व्यक्तिके रूपमे कृष्ण के चयन करा शिशुपाल द्वारा उद्धत विरोध, 
रिशपाल-वध, समापन समारोह तथा दूर्योधन की हताशा का प्रभावश्लानी चरणन 
किया गया है हारकासे इद्रप्रस्थतक अनेक राज्यों, मरुस्थनों एवं जंगलांसं 
होते हए कृष्ण के नेतृत्व मे समूचे यादव-समुदराय के मव्य प्रयाणरो आस्म करके 
काव्य हमे नाटकीय घटनाओं भौर बहुविध दृ्यो की समूची शरखलारीने जाता 
है । भीम भौर जरासंध के सांघातिक संघषे का विस्तृत विवरण, भरीसभामें 
शिशुपाल हारा कृष्ण पर्‌ अपशब्द-आघात ओर भीष्म, सहदेव भौर अततः कृष्ण 
के साथ उसका वाग्युद्ध, जो उसका साहस, राजकीय दपं ओर कृष्णके प्र ति अंत- 
जाति विद्वेषदिखाता है, ये सब कवि की अद्भुत कथाशक्ति का प्रदशन करते हं 
उसी प्रकार, राजसूय यज्ञ कौ भव्य, चौधियाने वाली भौर प्रमावशाली व्यवस्था 
काबखान, अवमत (यज्ञोत्तर) स्नान का वणेन तथा अंततः पांडव के नव- 
निमित सुसज्जित राजदरवबार मे ईष्यालु दुर्योधन के हास्यास्पद व्यवहार एवं 
खीभ का निरूपण--केवि के कथा सामथ्यं के सर्वोत्तम उदाहरणम सेकृटे, 
कुखंडों मे माघकी रचना शिश्ुपाल-वष काप्रभाव परिलक्षित होता दै, 
यद्यपि कविने चरित्रांकनको ओरविशेष ध्यान नहींदियाहैतो मी प्रमृख चरित्र 
के विशिष्ट गुणों के निरूपण को छोड नहीं दिया गयाह। यह्‌ बात निविवाद ह 
कि अपने प्रमुख उटेश्य कौ कवि मे भिलनेवाली सतत चेतना करि परुष्ण वैं 
दवी गुणों को उनके जीवनके मानवीय पहटलुभओं कौ उपेक्षा किये विना निरूपित 
किया जाय । कृष्ण का चित्रण एक आदश गृहस्थ, एक प्रेमपूणं पति, अपने मित्रों 
के सजग सलाहकार गौर नारायण के पुण अवतारके रूपमे किया गया है । स्थि- 
तियो के सुचारु वणन ओर उनको प्रभावशाली प्रस्तुति के बावजूद काव्यम 
सुसंबद्ध संरचना का अमाव खटकता है। महाकाव्य के सभापवं तथा भागवत 
पुराण के दसवें स्कध से लिये गये कथा तत्त्वो का संयोजन माधवने सफलता से 
कियाहं। उद्धृत सामग्री के अतिरिक्त उन्होने अपनी स्वयंकी सामग्रीस काय्य 
को विभूषित क्ियाह | उदाहरण के लिए, सादवसेना का जुलृस तथाद्वारता 
से इद्रप्रस्य तक उसके अभियानतथामीमणएवं जरसंघके बीच मल्लयुद्धका 
विशद वणन कवि को सृजनात्मक क्षमताका परिचयदेतेदहैं। कितु थते, खं 
मे उद्घाटित होनेवालौ का्यप्रतिभा के बावजूद ववि कभी-कभी फेसी घट- 
नाओंकोकद्रमेलातादहै जो काव्य कौ मुख्य कथावस्तुसे संवधिः नदीं 
उदाहरण के लिए, राजसूय यज्ञ के वाददुर्योधनकी खील ौर एक गृ्स्थके 
रूपमे ङृष्ण कौ दिनचर्या केन्द्रीय विषयवस्तु के अभिन्न अं नींद । 
मक्ति-संकलनों तथा अनुवादो में जन्म रहस्य के बाद भकितिरत्नावली माधन्र 
देव को दूसरी रचना प्रतीत होती है । इस अनुवाद कायं को मायवदरय त जपने 
गुरुके घामगमनके पश्चात्‌ किया था । जबवे सोलहवीं सदी के भास्यं ददान में 
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वरपेटा के निकट सुदरिदिया मरह रहैथे। इसे उन्होने कुच विहारजानेके 
पटले पूरा कर लियाथा। (भक्ति रत्नावली अद्रेत संप्रदायके संन्यासी विष्णु- 
पुरी के मवितिपूणे पदोंकासंकलनरह |) यह्‌ करति असम के महापुरुपिया संप्रदाय 
की चारप्रमुख पवित्र पोथियोर्मेसे एक मानी जातीरहै। अन्य तीन, शकरदेव 
करत कीतन घोष तथा दशम स्कघ, ओर माधवदेव की रचना नासमघोष। माघव 
देव की रचना नामधोष भक्तिरत्नावली के संकलकर्ता विष्णुपुरी दारा ही उसकी 
टीका कातिमाला के एक स्तुतिपद के अनुवाद सेप्रारभमहोतीदहै। यहां उस 
परिस्थिति का उल्लेख रोचक होगा जिसमे शंकरदेव ने 'भक्तिरत्नावली' को 
एक प्रति प्राप्त की ओर उसके असमिया ल्पांतरणका कायं उन्होने माधवदेव 
कोसौपा। इन दो वेष्णवसंतोंकी विभिन्न मध्यकालीन जीवनियो मे थौोड 
विवरणात्मक अंतरके साथ बतायागयाह कि कामरूप कं एक ब्राहमण कठभूषण 
ने अद्रेत सतावलंबी शिक्षक ब्रह्मानंद के अधीन अध्ययन करते समय एक 
बार शंकरदेव हारा रूपांतरित भागवतसे उद्धरण देते हुए उसके ग्यारहुवे स्कघ 
के एक्‌ जटिलपदकी व्याख्यामें सहायताकी थी। आख्यान कं अनुसार शंकरदेव 
के प्राजल शूपांतर को सुनकर ब्रहमानंदने कांतिमाला टीका समेत (भक्ति 
रत्नावली" एक पांड्लिपि लाकर असम के अपने इस हिष्य को शंकरदेव कौ 
सर्मपित करने कं लिए दी। पांडलिपिको मूलतः विष्णुपुरी ने ब्रह्मानंद कं 
संरक्षणमें इम निदंशके साथ छोड दिया था कि उपयुक्त अवसर पर यह्‌ शंकर 
देव को सौंपी जायेगी । जीवनी-लेखकों के अनुसार अपने जन्मस्थान से वापसी 
पर कंठभूषण ने पांडलिपि असम के महान वैष्णव संत को समर्पित करदी। सत 
ने स्वयं उसका रूपांतर करने के वजाय यह्‌ कायंमार अपने परम विश्वस्त ओौर 
योग्य शिष्य माघवदेव पर छोड दिया यहु कटनी कल्पनाश्रित हौ सक्तीहै 
लेकिन यह्‌ तथ्य अपंदिग्वहै किशंकरदेवने इसे कंठभूषणसे प्राप्त कियाथा,जो 
टूसे बनारस्सेलायेभथे। 

कुटु जीवनि्याँ वताती हैँ कि भवित रत्नावली कौ प्रति मिलने पर शंकरदेव 
ने पहले तो इसके अनुवादक लिए कोई उत्साह नहीं दिखाया क्योकि यह्‌ एक 
लानमार्गी सन्यासी (विष्णुपुरी) की रचनाथी। लेकिन विभिन्न अध्यायी पर 
सरसरीदुष्टि डालते केबाद वेप्रभुकचरणोंमेपरम समपेण (एक-शरण) 
को अनिवायेता समेत भक्ति-ध्रारा के समस्त तत्वों की व्यापकं च्चा पाकर 
चक्ति हए कहा जाता है कि पहूनेही एक भक्तिरत्नाकर का संकलन कर 
चुकं शंकरदेवने यह रिप्पणीकी थीं: “यदि यह्‌ प्रति सुरै पहने मिल गई होती 
तो भकतिरत्नाकर क संकलन का इतना श्वम मैने नहीं किया होता 1" माधवदेव 
को इसक असमिया रूपांतर का काययंभार सौपा गया) 

अटेत दशेन को शांकर श्रेणी से संबंधित विष्णुपुरी ही भक्ति रत्नावली के. 


पद -रचना 3 1. 


-मल संकरर्मकरतायथे। अदैत मागं के संन्यासी होने के बावजूद वे एक संकल्पित 
च रजो भविति मार्गं की प्रमाविता में आस्था रखते थे। भष्तिरत्नावली 
भक्ति के विविध पक्षों पर भागवत-पुराण से लिये गये भक्ति-प्रदं का संकलन 
है। तेरह अध्यायों वाली समूची कृति का माघ्रवदेव ने असमियामे पद्यानुवाद 
किया। साहिध्यिक दृष्टि से महत्त्वपूर्णं नहीदहोते हए भी यह्‌ कृति असम 
वैष्णव पंथ की एक आधारभूत रचना मानी जाती है। इसका यहु कारण 
यह है कि नवधा भवितका निरूपण क्रतेकं अलावा यह्‌करृति श्करदेवद्वारा 
अभिशंसित श्रवण तथा कीर्तनपर विशेष बल देतीहै। यह कृति भाराध्यदेव 
के प्रति पूणं समपैण भाव (एक शरण)पर मी जोर देती है । असम का वेष्णव- 
मत भी भवितिक्रिया के विकास एवं साफत्य के लिए एकञश्लरणकी अतिवायता 
मानता है । स्वभावतः, इसीलिए, भक्ति रत्नावली ने अस्मकं वेष्णव साहित्य 
मे ईष्याजनक स्थान प्राप्त करलियाहैं। इस कृति कं अनुवादमे स्वयं विष्णुपुरी 
की टीका कांतिमालाका मी प्रयोग साघवने कियाथा। 
लगमग तीनसोौ पदों वाली कृति जन्म-रहस्यका अनुवाद वेच राजा 
नरनारायण (1540-1584) के मंत्री एवं सेनापति राजकुमार गुक्लघ्वजकी 
धर्मपत्नी राजकुमारी भुवनेश्वरी उफ़ कमलप्रिया कौ इच्छाभोंकं विरुद्ध किया 
गया था । कथागुरुचरित के अनुसार शुक्लध्वज नही इसका अनुवाद अस्नमिय। 
मे करनेकं लिए शंकरदेवसे अनुरोध कियाथा, लेकिन गुरने यह काम माघव- 
देव को सोप दिया । यहु कृति शंकरदेव क्रो वाग्विदग्ध श्रद्धांजलि देती टै, जिनकी 
कृविने ईइवर कं अवतारकेङूपमे वणन किया दहै । मल संस्करत रचना को अब 
खोजा नहीं जा सकता, लेकिन अनुवादक कौ समापन टिप्पणियोंसे यह षता 
चलता है कि वेष्णवजनों के निए स्वीकायं बनानेकं लिए मूलसामग्रीको 
भागवत-पुराणक वु विवरणों से मिलादियागया था। यह क्रत्तिसुष््ि के 
सुजन वसंहार को चर्चाकरतीरै ओौरनारायण के दम अन्य अवतारो कं साध- 
साथ वासुदेव कृष्ण कौ लीलाओं का विवरण देतीटहै। इसमे वेप्णवमते की 
असमिया शाखा के सिद्धातो एवं आदर्शो का मी निरूपण किया गया है। 
नाम मालिका को रचना माधवदेवने कुच विहार में रहते हुए अपन जीचनं 
के अतिम वर्षोमकौथी। इस कृति का मूल संकलन पद्रहुवीं सदीमे ओडिसा के 
राजा पुरुषोत्तम गजपति के दरवार के ब्राहमणोंने कियाथां। संस्कृत भाषा 
म किये गये मूल स्रंकलन अंतगंत कलियुगमें कृष्ण नामकी महिमि। एवं प्रभाव 
दिखाने के लिए, भारत (महामारत), पुराणो, स्मृतियों तथा आगमो से यहां 
रचनाएं ली गयी हैं । लेकिन, जसा स्वयं माधवदेव के वक्तव्य से पता चलता 
है, मूल संकलन बिखरा हआ ओर अव्यवस्थित था। असमियारूपातरमेंद्धः 
सौपद हं । इसमें पवित्र नाम कामहि्मा का विशद वर्णन दहै। कृष्णके पित्र 
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नाम का महिमागान करते हए भौ ईश-साक्षात्कार के लिए अनिवायं पात्रता 
कीओर ध्यान दिलाना माधवदेव नहीं भरले है । खूपांतर कायं राजा लक्ष्मी 
नारायण (15864-1622) के एक मंत्र विरूपाक्ष क्राजौ के तिददा पर लिया गया 
था । लगता है माघव इससे बहुत खुरा नहीं थे । क्योकि प्राप्त होने वाले परि- 
णामों की एक समूची सूची देकर पवित्र नामके महिमा गानके लिएप्रेरणाकौ 
अतिरजनासेवे सहमत नहीं हौ सक्ते थे! उनके अनुसार प्रभूनाम कास्मरण 
अथवा कीतन स्वयंमे एक सिद्धिहैओौरकिसीको बाद में मिलने वाले फलकी 
आकांक्षा नहीं करनी चाहिए संभवतः इसीलिए माघवदेवको ही रचना 
होते के बावजूद नाममालिका को वेष्णव मंडलियों में अधिक लोकप्रियता नहीं 
मिलौ। 
माघवदेव की सर्वाधिक महत्वपूणे भक्ति-रचना नाप्रघोषदहै जो इस महान 
सत की महत्वाकांक्षी रचनादही नहीं वत्कि मारतीय साहित्य कौ सर्वाधिक 
उदात्त रचनाओं मेसेएकहै। असम की जनता दारा अव्यत सम्मानित यह्‌ कृति 
व्यापक रूपसे पदी, स्मरण ओौरउद्धतकीजातीहै। इसमे एक हजार ऋचाएं 
होने के कारण इसे हजारो घोष भी कहा जाता है। इन हजार पदो मेँ लगमग 
आधे गीता तथा भागवत-पुराण समेत विभिन्न संस्कृत स्रोतों से अनुवादहैँ। 
लेकिन अनूदित पद इतने परिष्कृत छंदों गौर सरूपो मं वधे हँ कि उन्हुं अनुवादकी 
पेक्षा पुनरंचना कहना अधिक उपयुक्त होगा । लगभग सहल पदों का सतत्‌ 
प्रवाह आध्यात्मिक साक्षात्कार के लिए उत्कंठित, सच्चे रूपमे समपिति आत्मा 
को छवि उकेरतारहै। यह्‌ पुस्तक ईश्वर-भक्तो के धार्मिक अनुभवो, दानिक 
आस्थाओं तथा उपासना की उत्कंठा को अभिग्यकव्ितिदेती टै । जवर माधवदेवकी 
जीवन संध्या मे उनके अनुयायियों ने किसी व्यक्तिके चयन का आग्रह किया, 
जिससे वे इस नश्वर विरवसे गुरुके प्रस्थानके बाद निदंश प्राप्त करते, तब 
माधवने नामघोषके निरतर पाठ करते रहने कीबात पर इसप्रकार जोर 
दिया: 
"देखो, मैने घोष (नामघोष) कौ रचना कीरै जिसमें वह्‌ सव कुष 
अकितदहिजोमें कहना चाहता था। जो मी घोषको पठता ओर समः 
भता है वह्‌ वास्तव मे मृञ्ञे वहां पायेगा। मैने अपनी सारी शक्ति ओर 
विद्रता घोष मेसो दीह। जोभी मुभ खोजना जानताहै, वह्‌ 
निश्चय ही मूभे वहां पायेगा 111 
यद्यपि नामघोष सूख्यतः परम सत्ता के पवित्र नाम के निरूपण को समर्पित 
दे, यह्‌ भक्ति के धन्य प्रासंगिक या आनुषंगिक्‌ तत्त्वो कोमीध्यानमें लाताहै। 
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शंकरदेव द्वारा प्रचारित वैष्णव मत भक्तिके चार आवारभूत ततत्वो-- नाम, देव 
गुर तथा भक्त-परजोर देता! पवित्रनाम का गुणगान करते हृएमी 
-नामघोष अन्य तीन परस्पर संबंधित धारणाभों परमी समान बलदेतादहै। 
अनेक उपखंडोंमे विमाजनके वावजुद मूलतः इसके तीन खंड हैँ । पहले खंडमें 
नामघमं के संद्धांतिक अथवा आधारभूत पहलुओं को चर्चा है) दूरे खंडमे आत्म 
निषेध मूलक भक्ति-भावना तथा आराध्य देवके चरणों में उत्कंठित आत्म- 
समपण स्ंबधी गीतिप्रधान पद है । अंतिम खंड में विष्णु-कृप्ण के नाम ओर गुण 
से संबित सुव्यवस्थित तालबद्ध गेय पदावलि्यां हं । असमके वेष्णव साहित्य के 
सुधी समीक्षक डं. वाणीकान्त काकती इन पदावलियों मे तीन विचार-धाराओं 
का प्रवाह पातेरहैँ। पहली आध्यात्मिक गुरु एवंदेवके प्रति गहन समपंणसे 
उपजा आत्मनिषेधमूलक विनय भाव । भक्ति-आह््ाद की उमडती लहसरो में 
अहुमाव डवजण्ताहै ओर उपे कहीं मीसतह्‌ पर नहीं उभरने दियाजाता। 
दूसरी स्पष्ट परिलक्षित विशेषता है माघवदेव के आध्यात्मिक गुरुशंङ्रदेव को 
समर्पित निश्छल स्तुति एवं संव्घधेना । यह्‌ कृतज्ञता भाव समूचे नामघोषमे वार- 
बार गजतारहताटहै ओरये दो उपधाराएं अंततः आराध्यदव के प्रति आत्म 
विलोपनकारी उत्कठित मवितभाव की उमडतीधारामे विलीनहो जाती हैं| 
नामधोष का प्रारभिक पद उपरोक्त तीन विचार-प्रवृत्तियों कासकेतदेतादहैः 
मै मुक्तिकोओर सेउदासीन भक्त का नमन करतां ओर प्रेम तथा 
प्रसाद गुणसे युक्त समपंणमावकी कामना करताहूं। मै उसदेवताके चरणों 
मेदारणनलेताहूंजो यादवों कास्वामीदहै, समूचीसृष्टिकासिरताज है, कितु 
अपने भक्तो क प्रति अनुराग रखता है।'' 
इस पद मे माधवदेव उपासको के सामने विनत होतेह, शंकरदेव की माति 
जो मुक्तिक सवालक प्रति उदासीनता दिखाते हृए अपने आपमें एक सिद्धि 
समभते हुए ईश-मेवा से आनंदित होतेह, प्रभु कं पवित्र नामकं उच्चारणतथा 
गायन की प्रक्रियामें रसमयी मक्त प्रदशितकरतेर्हैँओौर कृप्णकोही एकमात्र 
आराध्यदेवकेरूपमें चूनते हैँ ओर उनके चरणों मे संपूर्मं आत्मस्मपेण करते 
ह । यहं पद व्यवहारतः असम वैष्णवमत के चार आधारभूत तत्त्वो-नाम, 
दव, गुरु ओर भक्त--का उद्घोष करताहै। 
नामघोष कं कंद्रीय घा्मिक सिद्धांतों कासार इसप्रकारहैः 
1. यह्‌ सृष्टिक रचयिता, पालक ओौर संहारक होने के कारण आत्मा 
कं उद्धार में समथं एकमात्र देव विष्णु कृष्ण कौोसृष्टि का एक मात्र 
स्वामी मानते हृए एकैश्वरवादी सिद्धांत पर जोर देता है । विष्णु- 
करृप्ण के अतिरिक्त किसी अन्यदेव की पूजा नहीं की जानी चाहिए 
क्योकि काल ओर माया पर उन्हींकानियत्रणदहै। 
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2. नाम ओर आराध्य देव (नामी) समरूप हँ, इसलिए नान एक 
जीवत सत्ताहै। नामोच्चार अथवाजपमुवित कणे गओरनलेजाताहै ) 
3. भक्ति का संस्कार स्वयंमं एकं सिद्धिर) यह्‌ निरपेक्ष है। एक. 
सच्चा उपासक मूक्तिके पी्ेनही भागता वत्करि भक्ति की प्रक्रिया 
मेही विशुद्ध अनंद पात्ताहं। भवितरह्तिज्ञान ओर कममुक्ति 
कौ ओर नरहींलेजा सकते; उक्ति निष्काम कमं करी स्वाभाविक 
परिणति टै; उसकं लिए किसी अलग प्रयास कौ आवद्यकतद 
नहीं है | | _ .. 
4. श्रवण तथा कौतन को ईर-पूजा कासवंप्रमावी प्रकार माना गय 
हे जौरस्वामीके प्रति एक समपित सेवककंरुफान को ईर प्राप्तिः 
की सर्वात्तिमि विधि . । 
5. नामघोषमे साकरदेव को स्व॑श्रेप्ठ गुर, भागवत-पुराण क सर्वोच्च 
धमग्रंथओौर भारतभूमि को विद्व का अप्रतिम देश घोपित कियः 
गया ह| ्‌ ्‌ 
6. नामधमं जाति, आस्था ओर स्व्री-पुरुष संबंवी कोई भेदभाव किये: 
विना सवके लिएखुलादह। पहले जनममुदाय से अलग, गृह्य रखे 
गये इस सावभौम धमं को करुणा-भाव-सहित शंकरदेव ते सवेदुलम 
बनाया | . 
नामधघोष की धामिक शिक्चषाए उड़ प्रशसनीयढश से उसके दाशेनिक विचारों 
से घुली-मिलीहै। दार्शनिक आधारवेदांतसे प्राप्त हृभा है, जिसे सिद्धार्थं स्वामी 
ने अपनी शक्ति-मीमासा से पुष्ट कियाथा। यद्यपि अक्षम के वैष्णवमतनेपरम 
यथाथ के सगुणतथा तिर्मण दोनों पक्षो को मान्यता दी है, नामघोष सगुण पक्ष पर 
ही विशेष जोर देता है क्योकि अनंत तथा निर्ण ब्रह का वोघ सामान्य जन नहीं 
कर सकते । नामघोष मे वणित ईष्वर श्र॑तर्भूत ओर भावातीत दोनोंही रूपों मे 
विद्यमान दहे) वही एकमात्र यथाथ, समस्त सुख ओर संचेतना है । वह॒ शाश्वत, 
अनंत, सवव्यापी, अद्वितीय ओर अपरिवतंनशीलहै। वहुसृष्टि काकारणओौर 
प्रतिफल दोना ही है । परिवतेन, क्षरण तथा अवसान की प्रक्रिया के अधीन रूपः 
मौर नाम की प्रत्यक्षबहुलता के पौषे यथा्थएकही है ओर वह साधक के दृष्टि- 
कोणके अनुसार ब्रह्म, परमात्म याभागवत इत्यादिरूपमें जाना जाता है । ईश्वर 
सर्वव्यापी है मौर अंतरिकस्वके नियंताकेरूपमे सभी हूदयोंमे निवास करता 
है । माधवदेव कहते हैँ : “मैं सच्चार्हका मामं जानताहंफिर भीमेरा मन 
इसके अनुसरण को उद्यत नहीं होता ओौर न यह दुर्गृणके पथ ते मृंह्‌ मोडता है । 
हे मेरे मनमें निवास करनेवाले स्वामी, मेरेस्वके नियंताके रूपमे तुम जो 
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जादेश करोगे, मै वही करगा 122 माधघवदेवने मायाकी भ्रामक शक्ति को 
ओर ईंदवर की आवरण एवं विक्षेपण दो क्रियाओं वाली दिव्य सजनात्मक 
रक्तिका साक्षात्‌ करलिया दहै । पहली क्रियातो चीजोंके सही ज्ञान को आवत 
करती है ओर दूसरी हमारी दष्ठिको विकृत बनाती है इसीलिए मघवदेवने 
माया को वारवार अवियाक्हाहै। वे इसके प्रभाव मं उवरतेके विए संवक्‌ 
आलान करत दहं ताकि परम अत्मा से साक्नात्कारटो सके! यद्यपि अंतिम 
विष्लेण मे वयक्ितिक अत्मा ईदवरक्ाही अज्रे, फिर भी माया-जनित अज्ञान 
अथव भ्रांतिके कारण यह्‌ विश्वे मे बार-बार जन्म, मत्युतथायत्रणा से 
गजरती दै । इदवर पुरुप तथा प्रकृति अथवा माया दोनों का नियंत्रक है ईश्वर 
कौकपास व्यक्तिमायासे मुक्तहोसक्ताहै यदि दहुप्रभ्‌ के चरणोंमे पणं 
आत्मपस्मपणकरदं। ईइवर्‌ दयावान तथा अपने भक्तों के लिए स्नेह्पण है) 
नामघोष से अनूदित निम्न पक्तिर्यां प्रभु के प्रति माधवदेव द्वारा अनृलसित, 
संम्पण समर्पण भाव को एकं भलकदगी; 
तानो लोकोमे मुय बड़ापापी भौर कोई नहींओर तुम्हारे समान 
उद्धारक मीओर कोई न्हीँहै। हि प्रभ गोविद, मँ तुम्हारे चरणों पर 
नतमस्तके हं जौर अपने प्रति तुम्हारे क्त व्यवहारकीप्रार्थना करताह्ं 
जंसातुममेरी स्थिति के किसी व्यक्ति से करना उचित सम्चोगे।"" 
"अज्ञानी ओर मूखंहोनेके कारणम प्रतिदिन हजारों अपराध कर रहा 
ह्‌ । हे सवंव्यापी मधुसुदन, रुज्ने धपनासेवक समकर क्षमा करो। 
“ह दयासागर हरि, मे तुम्हारी कस्णाकौ याचना करताहू। मँ तुम्ह 
अपनी ही आत्मा, मिव्र ओौर स्नेही गुरं मानता हु । इसलिए मुभ 
ठ्कराओं नही ।'' 
^“ भक्तिपूवेक तुम्हारे चरण पक्डताहूं! इस बार मुभ ट्कराभो 
नहीं} हे मेरेह्रि नारायण, पापियों के उद्धारकके रूप मे तुम्हारी 
समानता ओर कोद नहीं कर सकता! 
माघवदेव कमेकांड तथा पुरोहितवाद के विरुद्ध थे क्योकि कमकांड के अनु- 
पालनमे भक्ति की शायदही कोई भूमिका हो । इसका अथं यह्‌ नहीं कि धामिक 
मामलों मे उन्होने अनृल्ासनहीनता ओर स्वेरता को बढ़ावा दिया । नामघोषके 
भनेक पदों में वे स्पष्ट कहते हैँ कि इस विव से जडे भक्तों को वेदिक निदशों 
का उल्लंघन नहीं करना चाहिए । इसीलिए उन्होने उन छद्म वेष्णवजनों की 
वुरो तरह भत्सना की, जो अपने को वंष्णव घोपितकरतेटहृए तथा हरिनाम का 





“2 नामघोष, पद 81 
+° उपरोक्त, पद 78-80, 309. 312 
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संडा उठति हुए भी स्वंराचारमें लिप्तथे ओर रएेद्रिक सुखो के पीछे भागते ये, 
नामघोष का अंतिम 150 पदों वाला भाग नामद्वुद आराध्य देवोंके नामों 

की आवृत्ति मात्र है । पहले 850 पदों के विपरीत इन पदोमेन तो काव्यात्मकता 

है गौर नब्रह्यज्ञान। टी. एन.शर्मानेसहीटिप्पणीकीहैः 
“नामघोष में व्रह्मविवेचन को कृवि माधवदेव के जादुई स्पशं ने प्राजल 
कवितामे रूपांतरितेकरदिया है। वस्तुतः पुस्तके के अंत में ब्रह्यज्ञानी 
तो तिरोहितहोतादहीरहै, कवि भी पृष्ठभूमिमे चलाजातादटहै ओर रह्‌ 
जाती है एकं रहस्यवादी की आभा। माघवदेव की यात्रा विद्रत्तापूणं 
ब्रह्मज्ञान से आरभ होती हुई कवितासे गुजरतीहै भौर रहस्यवाद में 
समाप्त होती ह 114 





14 ग (सं ग 
वो. काकती (सं०) आस्पेक्ट्स आफ अली असमीज लिटरेचर, माधवदेव संवंधी लेख, 
पृष्ठ 189-208 
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वेष्णव परपरा के अनुसार माधवदेवने छः एकांकी नाटक लिखे लेकिन 
उनके नामसेनौ नाटक अब भी उपलन्व रहै | उनमेसे कुछको तो आज के शोध- 
कर्मी क्षेपक मानते हैँ वष्णव कालके 2] नाटकों का एक विद्त्तापूणं प्रस्तावना 
के साथ संकलन, संपादन ओर प्रकाशन करने वलि स्व. के.आर.मेधीने 
अपने संग्रहुमे माघवकेनौ नाटकोंको शामिल किया है। उसनेंइनमेसे कू 
नाटकों को संदिग्ध बताया है ओर यह्‌ निष्कषं दियादहैकि कुं परवर्ती लेखकों 
से अपनी कृतियों को लोकप्रिय बनाने के लिए उनके साथ माघवका नाम जोड 
दिया । उनके क्षेपक होने के प्रमाणो का उल्लेख पहले किया जा चुका है 115 
चार संदिग्ध रचनाओं, भूषण-हूरण, रास-भमुरा, कटो रा-खेला तथा ब्रह्या- 
मोहन मे अंतिम सबसे कम विवादास्पद प्रतीतहोती है क्योकि यह्‌ भोजनविहार 
का संपूरक्र अंशहैजो माधवदव को ही वास्तविक कति मानी जाती है । ब्रह्मा 
मोहन में निरूपित क्रम के विना परवर्ती नाटक का कथानके अधूरा प्रतीत होता 
है । ओर फिर इस नाटक पर माघवदव को विशिष्ट लेखन शली की दाप मिलती 
है । इसलिए ब्रह्मा-मोहन के माघव कौ वास्तविकं रचना होने की संभावनाहै। 
है । बह्रहाल, तीन अन्य नाटकोंके मामलेमें संदेह बना रहता है, यद्यपि इक्का- 
दुक्का कथाओं में रास-भुमुरा का उल्लेख मी माघव की एक रचनाके रूपम 
मिलता दै! | 

कुं जीवनियों के अनसार माधवन दो अन्यनाटकों रामायण तथा गोवधेन 


^° सुप्रा, पृष्ठ 21-22, के. आर. मेधी, इन्टोडक्शनं ट्‌ अंकावली, पृष्ठ 
123४-1. ४ भो देख । 
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यात्राकीभीरचनाकी, जो मवी पीटी केलिए हमेलाके निए विलुप्तहो 
गये हैं । गोवर्धन यात्राके मंचनका वणेन करते हुए सतव्रहवीं सदी के सवसं पहले 
वैष्णव जीवनीलेखकतों मेये एक दैत्यारि ठाकुर ने प्रसंगत: एक घटना का उल्लेख 
किया है। उपरोक्त नाटके के मंचनकाप्रवंध करते हुए माधवदेव ने मंच पर 
गोवर्धन-गिरि कासंकेतन दने के लिए कदली-स्तंभ कौ एक नकली पहाड़ी डी 
की, जिसके शिखर पर एक सीहीकी सहायता से पहाडवासी जसी साजसज्जाके 
के साथ एक ब्राह्मणको भेजा । ब्राहमण वड़ो सहजता से उपर गयः ओर्‌ नकली 
पहाड़ी के दिखर पर वनी सीटपर वट गया । सीटी उतार ली गई भौर तमाया 
शुरू हअ? । तमाज्ञाचलही रहाथाकरि वारिद होने लगी ौर सभो लोग पहाड़ी 
की चोटी पर चे देचारेतब्राह्मणकी दृदया को विलकुल भूल गये रारण के 
चिएभागे  मारीवर्पासे वह्‌ व्यकिनि बिलकुल भींग गया । वारिद रुकने पर 
ब्राह्मणकी दुर्दशा का ध्यान आति ही माधवदेव मंचकौ ओर गये ओर उसे 
उतरने मे सहायता कौ ! 
रामयान्राके संबधमे एक जीवनम उत्लेख मिलताहैकि स्वयं माधवदेव 
नेएकयादो अवसरों पर इसका मचन करिया लेकिन बादमें इसको अनावद्यक 
लवाडई के कारणनष्टकर्‌ दिया गया। वेष्णव जीवनियों से मिलनेवाले साक्ष्य 
से निश्चितं होतादहै कि रामयात्रामें रामायण की समूची कथाकी चर्चा रै ओर 
इसके पणं मंचन मं पांचदिन लगेये। गोविद थाज्रामें इद्रकेप्रकोपसे होने 
वाली भीषण वर्षासे गोकलवासियों कौ रक्षा करने के लिए कृप्ण टरारा गोवर्धन 
चोटी धारण किये जानेका चित्रण) चकि उपरोक्त दो नाटकों के लिखित 
निंदशन आज उपलब्ध नहीं हैँ, उनकी प्रकृति तथा साहित्यिक गुणवत्ता का 
निर्ध्मरण संभव नहीं है 
` माधवदेव केनाटकों की चर्चा करनेमसे पहले शंकरदेव द्वारा प्रस्तावित 
प्रारंभिक असमिया वैष्णव नाटकीं की सामान्य प्रवत्ति एवं विशेषता के बारेमे 
कृद कहना समुचित होगा । स्वयं नाटककारों ने अपनी कृतियों मे इन नाटकं को 
नाट, नाटक ओर यात्रा, कुष जीवनी लेखकों ने अंक तथा मुरा ओर जन- 
समदाय ने अंकिया-नाट कटा है! नार ओर नाटक प्राचीन नाटयश्ास्व के 
सुपरिचित शब्द हैँ । मूलतः एक प्रकारके धार्मिक जुलस का संकेत देने वाले 
राब्द यात्रानेवादमें चलकर नत्यगीत एवं नाट्य-प्रस्तुति वाले घामिक समारोह 
का जथ ग्रहृण कर लिया ।' रथयात्रा, भू्लन-यात्रा, गौर रास-यात्रा जसे वत- 
मान समारोह मूल शब्द मेँ अर्थान्तर करा संकेत देते हैँ ¦ नृत्य एवं नाट्य के वैसे 
समारोहं के अंश वन जनेकेसाथही शब्द का अथं ओर बदल कर लोकरजक 


ताट्य-लेखन 39 


नादट्य-प्रस्तुति इंगित करने लग¡1"6 संभवतः शंकरदेव के समय सामान्यतया 
यात्रानाम से परिचित मुखर धार्मिक स्वर वाली नाद्य-प्रस्तुतियां भारतमें 
हाती थींञौर इसीलिए स्वयं शंकर ने उन्हं यात्रा नाम दिया। अंक तथा 
-अंकिया-नाट पदे उस प्रकार के साहित्य के लिए प्रयोग किथाजाता दहै जिनमें 
कथा को आमिव्यदिति अंक अथवा नाट्य-खडोमें होती है। दरसल इनमे से 
किसी मीनाटकमेनतोकोईव्रिमाजन है ओैरन उनमे कहीं अंक शब्द आता 
टं । यद्यपि इनमें घटना एवं दुष्य कः कोई विमाजन नहीं मिलता, समूचे नाट्य 
कोषएक ही घटना माना जाता, इसलिए इसे अंक अथवा अंकिया कहते हैं । 
इन नाठको कृ माषा मंथिलो पर आधारित कत्रिम साहित्य माषा ब्रजवुलि दै 
जो आंचलिक अभिव्यक्तियों से मिलकर ओौर पुष्ट हूरईहै । यद्यपि नाटक की 
सरचना सस्त नाठ्कोंसे ली गहै, इसकी अपनी विशेषता है ओर किन्हीं 
दुष्ट्यिांमं यह्‌ संसृत नाटकं से विल्कुल अलग जातीदहै। नाटकका प्रारंभ 
करने वाला सूत्रधार समुची प्रस्तुति कं दौरान मंच पर वना रहता है । वह 
मगलाचरण करतार, दर्शकों के सामने चरित्रों को प्रस्तुत करता है, अपने गद्य 
विवरणसे कथानककं विखरे सूत्र जोड़ता है, जौर संगीत-टोली (मायन-बायन) 
के साथ गीतो से दर्लकों का मनोरंजन फरताहै। इस प्रकारके नाटकोंकी 
एक ओर विशेपताहै इसका गीत्यात्मक भक्षण ओर्‌ इसमें नृत्य एवं गीत की 
प्रवानता, वद्यपि गद्य संवादो समेत नाटकीय तत्त्वोंका अमाव नहीं होता, 
समग्र रू्पसे, सोलहवीं सदीकं अक्षम कं वेष्णव नाटक भारत के मध्यकालीन 
नाट्य साहित्यक एक विशिष्ट विधा रचते हँ । एक पूणंकालिकसूत्रधारकी 
उपस्थिति स्वभावतः कथानक काको मे विभाजन अनावश्यक बना देती दै 
क्योकि काल एवं स्थान काअंतराल सूव्रधारस्वयं भरदेताहै। 

एकमात्र अपवाद अजुन-भेजन के अलावा माघवदेवक सारे नाटक ज्लुमुरा 
नामस जान जाति हँ । माववदेव ने अपने किसी नाटकमें दस पदका प्रयोग 
नहीं क्रिया है। माधव की नाटिकाओंको इगित करने के लिए इसशव्दक्ो 
लोकप्रिय बनाया परवर्ती जीवनी लेखकों ओर अनुकृतिकासों ने | भूमुरा संभवतः 
भूमुर शब्द काथं विस्तारहैजो एक लघुताल के अनुसार, बहूधा नृत्यके साथ 
हे। इसे आमतौर पर छोटा नागपुर तथा संथाल परगना कौ आदिवासी 
महिलाए्‌ नगाड़ की छदबद्ध तालपर गाती हैँ । बंगालमें भूमुर-गान नाम की 
एक -अधं-नादट्य प्रस्तुति मिलती है जिसमेंवृ दावन के ग्वाल बालोंकेवेशमें 





"८ भवभूति के नाटकों, मालती-माघव तथा उत्तर-रामचित का मचन काल- 
-प्रियनाथ समायोह के अवसर पर कियागयाया। 
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बालकों के दो दल परिष्कृत गीत-नुत्य के माध्यम से जिसके बीच अश्लील 
संकेत भी भिलते है, सांगीतिक शास्त्राथ मे लगते हैँ । कद्रीय विषयवस्तु राधा- 
कृष्ण के प्रेम से संबंधित होते हृए भी यह एक भोंड स्तर से ऊपर उर नहीं 
पाता । संगीत-दामोदर ने भूमुरी नामक श्युंगार-गीत का उल्लेख कियाद जो 
माध्वी (मधु) कीही माति मधुर ओर मादकहै तथाष्छद नियमोंसे पूरी तरट्‌ 
नटं बधता । । 
प्रायः श्युगार-वहूला माधविका-मधुरा मृधुः। 
एकव भृमूरी लोकं वर्णादि-नियमोज्फिता।। 

(भूमूरी एक प्रकार का श्युगार-गीतदहै। यह मघुसे बनीमदिराको 
भति मधुर मौर मदु है । इसमे छंदयोजना संबंघी कोई दृढ़ नियम नहींहै।) 

उपयुक्त उदाहुरणों से यहु तकसम्मत निष्कषं निकाला जासकतादहैकि 
भमर अथव भुमुरा श्युगार-मावं कौ प्रधानता वाला गीतहे। माघवकं नामः 
से क्षेपक रूप मे जोड द्यि गये, लेकिन वास्तवमेबादके नाटककारोंद्ारा 
लिखे दो नाटके राधाएवं कृष्णके श्युगार-प्रेम की चर्चा करते दहै। श्य गार-~ 
प्रकृति कौ नाटिकाओं का संकेत करने के लिए भूमुर नाम अपनाने के लिए 
रायदये नाटक ही अधिक उत्तरदायी । एक नयी संज्ञाके साथ इन नाटकं 
के एक बार माधवदेवकेनामसे लोक्प्रियदहो जाने के बाद उनकी वास्तविक 
नाटिकाएंमीश्ुमुराकं नामसे जानी जाने लगीं । माघवदेव के लघुतर नाटकं 
का परिचय देने कंलिएभूमुर शब्दके प्रयोग का एक भौर स्पष्टीकरण मिलता 
ठै । भागवत-पुराण को कथा पर आधारित अर्जुन-भंजन के अतिरिक्त माधवदेव 
कौ नाटिकाओोंमें समूचीकथाकसंकेत हीं मिलते, बत्किवे एक ही घटना 
जथवा स्थिति पर आधारित होतेह । कृष्ण को बाल-लीलाओों का निरूपण 
करनेवाले इन नाटकं मे अन्य नाट्यचरित्र गोपिर्यां ओर यशोदा हैँ। इन 
नाटकं में कृष्ण कं अत्तिरिक्त कोई अन्य पूरुष चरित्र नहींहै। इसलिए यह 
असंभाव्य नहं कि शकरदेव के बृहत्तर नाटकों तथा माघवदेव क ही अजुन-भंजन 
से इन नाटकां कौ विशिष्टता दिखाने के लिए इनको भूमूरा नाम दिया गया। 
जवकि अज्‌ंन-भंजन मागवत-पुराण की कथा पर आधारित एक समूचे कथानक 
पर आवारित है, माघवक्देव कं अन्य नाटक चतुर कृष्ण द्वारा रची गयी हास्य- 
स्थितियों के इदं गिदं विकसित किये गये है । 

निविवादरूपसे माघवहाराही रचित नाटकं में अजुन-भंजन सबसे पहली 
रचनाहै । यह्‌ संमवतः गणक-कूची में माघव के प्रवास के समय 1555 ईस्वीमें 
लिखी गड थो । इसके प्रथम मंचनमेंशकरदेव नंद कौभूमिकामें ओर माधव 
उपानंदके रूपमे आयेथे। अगला नाटकं चोर धरा.1570 के आसपास लिखा 
गया जब वे बरपेटा के पास सुंदरिदिया स्थित क्रीर-मराल रियासतमें रह रहै 
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ये । मोजन-चिहार की रचना बरपेटा मे 1585 के आसपास हद । अन्य नाटक 
संभवतः 1575 ओर 1585 के बीच लिखे गये जव माघव सुंदरिदियामें थे, जहां 
जीवनी लेखकों के अनुसारवे बारह साल तक रहे) अद्रारहूवीं सदी को एक 
वृहद्‌ गद्य-रचना कथागुरुचरित के अनुसार माधवदेवने रास भुमुरा ओर 
कटोरा-खेला नाटक सुंदरिदियामें दही लिखे, कितु इन कृतियों की प्रामाणिकता 
अच्यत संदिग्ध होने के कारण इस वक्तव्य कोवेह्िचक स्वीकार नहीं क्रियाजा 
सक्ता। राम यात्रा अथवा राममावना बरपेटा में उनके प्रवास के अंतिम चरण 
मे अर्थात्‌ 1585-1590 के वीच लिखी गयी कितु मंचनयोग्य विस्तारनदहौने 
के कारण इसे नष्ट कर दिया गया। गोवधन यात्राकीमी रचना 1575 के 
भासपास हुई जबवेसुदरिदियामेथे, लेक्रिन यह्‌ नाटक अब उपलब्वनहींदहै। 

दधि-मथन नामसे लोकप्रिय अजंन-भंजन का कथानक भागवत-पुराण 
(>, 9-11) से लिया गयादहै। नाटक मे लीलाञ्युक (बित्वमंगल) के कृष्ण 
कर्णामितसे कुछ परीं का समावेश किया गयाहै । संक्षपमे कथा यहुहै: 

एकु दिन यशोदा अन्य गोपियांकेसाथ दूष तविलोरहौीथींतभी कृष्ण स्तन 
से दुग्घपान के लिए उनके पास आये। अपनेशिशु की इच्छा काप्रतिरोधन 
कृर पाकर दूध विलोनेकाकाम ओौरोंपर छोड कर यशोदाने कृष्ण को अपने 
सीनेसेलगा लिया ओर स्तनसे दूध पिलाने लगीं। एेसाकरते हुए ही उन्हने 
द्यके मटकेमे उफान आतेदेखा। कृष्ण कोजल्दी में गोदीसे उतारकरवे 
मटकाट्टने के लिए बहुं । इसपर लाडले कृष्णने कुपित होकर मटकाभौर 
मथनी तोडदी, चोरीसे मंडारमें धसे, ताजा मक्खन खाने लगे ओर बहुतसारा 
मक्खन बंदरां के लिए फक दिया । इसी बीच यशोदा वापस जा गयीं भौर कृष्ण 
का नटखट व्यवहार देखकर गुस्से से मर गई । बहूत पीदाकरनेपरवेशिणु 
कष्ण को पकड पाई ओर उन्हे एक ओखलीसे वांधने का प्रयास करने लगीं। 
लेकिन यह्‌ देखकर वे चकित हुईं कि जितनीभी रस्पीवे जुटातीं उसकी लवाई 
कृष्ण को बाधने के लिए आवर्यक्लंवाई से छोटी पड़ती गई। अततःवे कृष्णः 
को बधते मे सफल हुड ओर तब अपने घर-परिवारकेकाममेंलग गई | कष्ण 
मोखली को घसीटते हुए आंगन के पार उसके किनारे खड़े अर्जुन के दो पेड़ों तक 
ले गये । उन्होने पेडा के बीचसे ओखली घसीटलेनेका प्रयास किया । भारी 
कोलाहलके साथये दोनों पेडजमीन पर गिरपङ़ । यह्‌ सुनकर यशोदा समेत सभी 
गोपगोपि्याँं उस स्थल पर पहुचे ओर कृष्ण को ओखली से अलग किया । नाटक 
काञ्रंत कष्णके कारण यशोदाभओौर नंदके वीच हुए ्गड़ेके एकं दद्य के साथ 
होता है। एकलौते बच्चे कौमांँ तथा एक संपन्न परिवारको सहिष्णु स्वामिनी 
केरूपमे यगोदाका चरिव्रांकन खूबीसे किया गथाहै। एक नटखट बालक के 
रूप मे वर्तव करते हुए मी कृष्ण अपनी अलौकिक भूमिका से मवगतदहं। 
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अगले नाटक चोरधरामे एक हास्यघटना काचित्रणहै जिसमे कृष्ण तथा 
एक गोपी डामिलहै।. इसमे नांदोहलोकके स्प मे ब्रिल्वमगल के.कृऽणक्रणमत 
क्माएकपदटहै। नाटकके समापन डमे उसी कविके एक दूसरे पद का समा- 
वेद क्या. गयादहै। नाटक का प्रारभिक अंश माधवदेवकी ही खोज 
एक गोपी ने अपने घरमे कष्ण को मक्खन चरते पाया! दरवाजा बंद करके 
उसने अन्य, पड़ोसी गोपियी को बुलाया, कृष्ण कोः रंगे हाथ¶क्इनेके लिए 
संकट काआभासहोतेही कष्णन अपने वचावकेः लिए साथी ग्वालबालों को 
गुहार लगाई; उनके आजानेसे सवलदहो गये कृष्ण नःगोपी के मह्‌ पर मक्खन 
पोत दिया ओर खये आंच पक्डकर धसीटतेहएगलीमेलेगये। इसकेसाथही 
जोर-जोर से उन्होने सवक वतायाकिचोरवे नहीं बल्कि स्वयं वह्‌ ग्वालबाला 
थो । गोपी तथा उसकी सहैलियोंन कृष्णक छल बल के सामने पराजित होकर 
अपना आरोप दाषृसनते लिया ओर्‌ उन्हं घर जान कोका । लेकिन नटखट 
वालगोपालने तव तक एेसा करने से इनकार करदियाजवतकः करि गोपी उन्ह 
करु मक्खन न चखाये । उनकी मांग पूरी कन्चेकं लिए गोपीतेयार हौ गई इस 
रतंपरकि वह उनकी कर-ताल प्र नाचे । कष्ण नाचने लगे । इसी बीच यदोदा 
जपने खोये हुए बालकके लिए यमुना-तट परवेचंनीसे तलाश कर रही थीं। 
एक राहु चलते व्यक्ति से उन्हुं गोपीकेषरमंङकरष्ण के धुस्षने तथा उनकोकार 
गरूज(रियों का पता चला। यञोदाने. वहां कृष्णको गोपियोसे धिरापाया। 
अपनोमांको देखकर कृष्ण ने भोली सूरत बना ली, ओर उनर्मे गोपियों कौ 
शिकायतकी जो उन्हँं माखन-चोरी के मामले मेंरबरदस्ती उल्ला रही थीं। 
अपने अधे मातुप्रेमके कारण यज्लोदाने वास्तविक स्थितिके विवरणेन जाते 
हृए गौत्रियो को ही दोषौ ठहराया, ब डांँटने-फटकारने के बाद वेचारी गोपियों 
कोदूर.मगाया ओौर अपनेवेटेकोघर वापसनले आर्‌ । 

-तीसरा नाटक पिपंरा गुचुवा मी कष्ण द्वारा माखन-चोरौकी वसी दही घटना 
से संबयित रै जिसमे रंगे हाथ पकड़े जाने पर कष्ण चतुर उपायोंसेवाहूर निकल 
आते ह । पिछले नाटक कीमांति यह्‌ भी लौलाञ्चुक बिल्वमगल के एक पदपर 
आधघारतहैजो नाटिकामें नंद) श्लोकंके रूपमे प्रयोग क्रिया गयादहै 1"? पदं 
मे वणित घटनाको संवाद, गीत तया जीवत स्थितियों का समावेश करके 
-नाटिकामे विस्तारदिया गयादहै। . ` [ि 
चौथे नाटक भृमि-लेटोवामे बालक ङक्ृष्णको चोरी सेदूध पीते भीर ताजा 
माखन खाते चित्रितक्रियागयादहै। अपनीमां कोषपाप्न, आते देखकर वे अपनी 
बासुर) पाने के बाद जमीन पर लोटतेहुए रुदन करनेःलगते ह । नक्रली असू 


+" परिशिष्टमें इस नाटिका का अनुवादं देखें 
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अपने गालो से ठरकाते हुए वेशिकायत करतें कि किसीने उनका बरसूरी 
चूरालीरदहै, उनकः दूध ओर माखन भीलेगया। उनक्रो.खांतकरनेके लिए 
योदा उन्हं फिरसेदूषजौर्‌ माखन, ओर एकनईर्दुरी भीदनेकावादा 
करती । वदेकोमये चीज नमिल जाने तकवे संतुष्ट नहं होते) इसके त्राद 
वेअपनीमांकोमुदितकरते हुए नाचने लगते हैं । यह्‌ नाटक लीलाशुक विल्व- 
मंगल" के एक पद पर आधारित टै 114 
तीसरो विवाददुक्त नाटिका सोजन-विहार है । इसका कथानकं भागवत- 
'धूराण (ॐ, 12)के एकरकाडि पर आधारित । लकिननाटक्कारनेमूलरूपमें 
कु परिमार्जनक्रिया है । एक दिन सुवह्‌ अन्य ग्वाल वालों के साथ कृप्ण हमेशा 
को भाति गायों का भडलिएुवृदादन पहुचे | यमुना के किन।(रेआनेपरक्ृप्ण 
तदी के रेतीले पाट पर वनभोज का उत्सवे मनाने काफसलाकिया। कृष्णके 
चारोंओरवेरा वनाकर जबवेदोपहुर के मोजनकेलिएतेयारदही थे कि गायं 
मटक गई | कृष्ण उनकी खोज गें गये कितु कहीं उन्हुंपा नहीं सक्‌ । वे वन-सोजन 
कै स्थान पर्‌ आये लेक्रिन इस तीच उनके साथी भीक्हीं.लापताहो गयेथे। 
गायोओंर वान वालोको व्रह्याहर तेगयेथे) इसस्यलपरदही चाटकका 
अचानक अंत होतार देकिन इसकाक्रम माघब्देवके हु नामस जड़ी एक 
अन्य नाटिका ब्रह्या-मोहनमे जारी रहता है । इम नाटिकामें कोई नदी इलोक 
नहींहै ओर इसमें मोजन-विहारके कुद गीतों की पुनरावृत्तिमभी दहै। नाटिका 
मे निरूपित क्रिया गयाहैकि कृष्णने ब्रहया को रिन्चाते ओर उलन्नाते हुए किस 
प्रकार ग्वाल वालों को वापस पाया, जिनका कृष्ण कौ अस्थायी अनुपस्थितिका 
लभलेतेहृएब्रह्माने हरण केर लियाथा। संस्कृत पदों की अनु२स्थिति, पएूव- 
वर्तीनाटिकाकेही गीतों की पुनरावृत्ति ओर माधव को कुशतछापका अभाव 
इसकेलेखकरकेवारेमेंसंदेहुकी संभावनः। छयोडतेर्द। इसौ प्रकार भूषण-हुरण, 
रास-भूमुरः गौर कटोरा-वेला, जिनमे यातो कृष्णक प्रमिकाकेरूपमया एक 
पणं युवती गोपीकेलूपमें राधिका प्रमुख भूभिक्रा निमातीोदहे। कद्ध समीक्षकों 
दवारा माधवदेव को नादट्‌य-प्रतिभा के परिणाम नहीं माने जाते वरयोकिन तो 
हापरुषीय वैष्णव मत कं धार्मिक टाँचेमेओौर्‌ नरशांकरदेव तथा माधवदेवको 
वास्तदिकः रचनाओंमेंकहींराघा को कोईस्थानदिया गयाह। राधायातो 
कृष्ण कौ प्रमिकाके रूपमेया कृष्ण कीदाक्तिके साक्षात्कार कं स्पमे आती 


° नीतम्‌ नव नवनीतम्‌ केन च पीतम्‌ पयः वेवम मुरली । 
समुदीयं लुंठितिजंतम्‌ भूमौ वालम्‌ नमामि गोपालम्‌ ॥ 
(मेरा नया विलोया हअ माखन कौन ले गयारहै ओर किमनेमेरादरूधपियादहै? मेरी 
्बामुरी कटाह ? मे उसवाल गोपालकेचरणोंमे नमनकरतादह जौ इसप्रकार धरती पर 
लोट्ते हुए विलाप कर रहुथे।) 
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है । ओर फिर इन नाटकों का सामान्य संघटन माघव कं वास्तविक नाटकोंसे 
संगति मे नहींहै 119 

नाटककार हूप में माधवदेव की कुद अपनी ही विशेषताएं हैँ जो उन्हें 
आरभिक असमिया नाट्यसाहित्य के क्षेत्र मे विशिष्ट व्यक्तित्व बनातीदहैँ। 
दंकरदेव के ही सामान्य ठचि का अनुसरण करने कं बावजुद विषयवस्तुकं 
चयन तथा उपचार की दृष्टिमे वे बहुत परे गये। उनकं कथानकं अधिकांशतः 
विशेष प्रसंगो एवं स्थितियों से जुड़ हँ ओर उ नकं नायक उत्फुल्ल, चतुर, नटखट 
तथा प्यारे बालकङक्ष्ण ही हैँ । एक सहज विनोद एवं परिहास का पुट इन नाटकं 
को समृद्धकरता है, जिसके बीच-बौच मेंतीनों लोकों के स्वामी के अत्यंत 
म}नवोचित व्यवहार से उठनेवाली आङ्चयं-मावना भी सिलतीहै। 

अपनी नाटिकाओं कं कुद्रीय तत्त्वों के समायोजन के पिए माधवदेव लोीला- 
शुक-बिल्वमंगल क विशेष ऋणी हैँ । अपने पांच नाटकं मे उन्होने नाट्य 
अंतवस्तुकरूपमे बिल्वमंगल कं दसेक पदोंका प्रयोगकियाहै। जजीवन ब्रहम 
चारी बने रहूनेवाले माधव अवचेतन रूप से वत्सल प्रेम के लिए लालायित 
रहे होगे जो अपने उदात्तीकरण कं फलस्वरूप कृष्ण तथा यशोदा केबीच 
वात्सत्य-संबंघ के चित्रणमे अभिव्यक्ति पाताहै। इस संबंध मे उत्ले किया 
जाना चाहिए कि सोलहूवीं सदी के वेष्णव नाटक अपने गौत्यात्मक आक्षेणमे 
ही समृद्ध नहीं हैँ बत्कि गद्य-संवादों क प्रयोग कौोद्रष्टसे मी उतनेही विशिष्टः 
ह । अल्प विस्तार कं बावजूद माघवदेव के नाटक शंकरदेवकनाटकोंकाः 
गीति-गुण बनाये रखते दँ ओर मुख्य चरित्र कृष्ण को उनकी दवी विशेषतां सेः 
वचित किये विना एकं प्रिय शिशुकं रूपमे चित्रित करते हैं, 


1“ इने विवादास्पद नाटकं कासंलिप्तसारांश परिशिष्टके ह्पमे द्यिगयाहि, 


/ 


गीति-प्रावग 


माधवदेव की गीति-रचनाएं न केवलपरस्परावादी वैष्णव-मंडलियोंमे वडा 
सम्मान पाती हैँ, वल्कि समूचे असम समाज पर उनका सशक्त प्रभावहै । वैप्णव 
परपरा कं अनुसार, अपने गुरु शंकरदेव का अनुसरण करते हुए माधवदेवने 
शास्त्रीय रागो कं अनुरूप 191 भक्ति-गीतों की रचना की, जिसमें से 150 के 
आसपास आज हमे उपलन्ध हैँ । यदि उनके नाटकों के अंतभभत गीतों को उप- 
रोक्त संख्या से जोड दिया जाय तोसारे गीतोंकी संख्या एकसौ अस्सी हो 
जाती ह । पहले भी यह्‌ बतायाजा चुका कि अपने गीति-सौँदयं, वैचारिक 
ओदात्य एवं मक्ति की सच्चाई के कारण शंकरदेव तथा माधवदेव के भविति- 
गोत बडगीत अथवा उदात्त गीत कहलाते हँ 20 नाटकों की भाति, गीतो की 
भाषा मी ब्रजवुलि है। मेथिली रूपों तथा अभिव्यकितियों के अपनी माषाओंसे 
मिले-जुल इस भाषारूप को पूव भारत के वैष्णव कवि अपने मवित-गीतों में 
सामान्यरूपे प्रयोग करतेथे। कभी-कभी इसमे भोजपुरी, ब्रजभाषा ओर 
अवधी रूपोौंको मी बानगी मिलती है। शंकरदेव तथा साधवदेव ने अपने बड़- 
गीतों, मतिमाभों (देवताओं तथा सामान्य जनों की स्तुति के पदों) तथा भक्ति 
नाटकं के लिएत्रजवुलिका प्रयोग क्रिया। बड़्गतब्युगार-रससे मुक्तै जो 
क्रि गौड़ोय मतके वैष्णव गीतकारों तथा मिथिला के सुविख्यात गीत्तिकाव्यकारं 
विद्यापति की एक प्रधान विषयवस्तु है । यह्‌ पहले ही बताया जा चुकाहैकिया 





ध्री श्रीमाधवदेवार वाक्यामृत, (संपादक : पी. सी. गोस्वामी, प्रकाशक : ज्योति 


मरकाश, गोहाटी, 1959) में माधवदेव के 181 गीत मिलते है । इनमें नाटकोंके गीतमभी 
शामिल है । 
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तोद्रप्णकोी प्रेयसी केरूपमेया उनकी आह्वादिनी शक्तिके मूतं रूपम राधाका 
असमिया देप्णव साहित्यमे वौेरईस्थाननहीदहै। इसीदिएविद्यापति तथा क्गाल्‌ 
के वेप्णव कवियोंद्धारा उत्साहपूवक चित्रित राधा-करुप्णकं वाच मधुर भाव 
को असम के देप्णव कवियोंन स्वभावतः बहत यर्हृच्व नही दिया | यह्‌ सच 
क्रि कद्ध बड़गोत रचनाम गोपिणो ठथाङप्णके बच वियोग (विप्रलभ) का 
वहुचित्रभी मिलता, जबङ्रष्णव्‌ दादन छोड़कर मुरा चन गयथे। शक्रदेव 
तथा साचवदेव समेत असमिया वेष्णव गोतकार दस्यं तथा वात्सल्य मभावोकं 
माध्यमसे ईष्वर के प्रति समपण एवं सामीप्य बोध की अनिव्यक्तिमे दही 
आनंदित होतेह । जवकि दाकरने ईइवरकेप्रतिदस्यभावकी अभिव्यक्ति 
का उच्चस्तरप्राप्त फिया,माधवने कृष्ण की बाल लीलाओंव क्रिदरक्रीडओं 
तथा नंद-यदाोदा कं साथ उनके वत्सल-संवंध के चित्रणको ही श्रयस्कर्‌ समभा। 
असम कं वेप्णद बडगीतोंमेदछः रसो की उपस्थिति मानते है : लीला (विष्णु 
तथा उनकं अवतारो, मुख्यतः कृष्ण की दिव्य क्रीड़ाए), विरह (यज्ञौदा एवं 
गोपियों के हृदय में कृष्ण-वियोग की व्यथा), विरक्ति (सांसारिक प्रयोजनों के 
प्रति उदार्सानता), चौर (कृष्णद्वारा दूध-माखन-चोरी कौ वला), चतुरी 
(कृष्ण का चतुरतापूर्णं एवं नटखट व्यवहार), परमाय (परमज्ञान)। लीला- 
गीतों का चार श्रेणियों में उपविभाजन किया गया: जागन (प्रातःवेलामें 
नींदसे उठने ङी क्रिया, चलन (गायों तथा ग्वालवालो कं साथवृदावन कां 
ओर प्रयाण), खेलन (वनस्थलीय खेल) तथा नृत्य | 
अव ह्म माधवदेव की रचनाओं के प्रकार मे उपरोक्त विविध प्रकार 
कं गोतो को चर्चा करगे । शिशुरूपमेपरमप्रभुको लीला एवं कम से संब धितं 
गीतों के उदाहरण जागन, चलन, खेलन तथा नृत्य गीत दहै । उनका आरभ 
प्रातःवेला समेकृष्ण को नींद से जगाने कं लिए प्रयोग क्रिये गये यगौदाक मीठे 
वचनोंसे होता है। एक उद्वोघन गौतमे यशोदा कृष्ण क्रो इस प्रकार संबो- 
धित करती हं 12 
हे कमला कं सहचर, अञ अपनी नींदसे उठो । है गोविन्द, मुभ अपना 
मह दिखाओ । रातबीत चुकी, दिदाणं प्रकारित हौ चुक्रो ओर सूरज 
की किरणें अंधेरेकोचीरकर निकल आई हैँ। शतदल कमल पूरी तरह 
खिल चकं टँ ओर उनके ऊपर भौरे मंडरा रहै हँ । ब्रजको गोप्या 
तुम्हारी महिमा गातेहुए दृव मथरहीदहँ। दाम ओौर सदाम तुम्हंबुला 
रहे ओर देखो, बलराम भी श्यनघरसे तिकलञआयेरह | नंद गौशाले 


+ दूस पुस्तक मे अनृदित गीतों के मूलसरूप देवनागरी लिपिमें परिशिष्टके अंततः 
द्िगयेहै। 
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करी ओर गये टै ओर ग्वाल मवेहियो कीओर | इसलिएटहु गोपाल, गायों 
की रखव्ालीक लिएउसे। दूध अर मक्खन कींमोटनीतथातुरही,. 
लकृटी ओर कांसुरी लेकर वछडोततथा गायोकावनोंमेजल्दी छोड 
आओ) साधव कहते: है जननी, तौनालोक्रो केस्वामीको गोपाल 
र्पमं पाने कं लिएतुमने कौन-सातपक्रियाथा ?" (प) 
माधवदेवके इस प्रकार के गीतम गौनलेकप्रातःकालीन दद्य, जननी 
दवारा मनुहार तथा उनके लाड्लेवेटे द्वारा हट्पूणं स्वांग का सुस्पष्ट चित्रण 
कियागयाहै। 
कृप्ण सवेरे-सवेरे अपने ग्वाल-सखायो कै साथ गायां कोहांकिते हए 
कालिन्दीके किनारे कदावनके चारागाहोको ओर जातें । वेभात, दूष 
दटी-मक्खन एवं खाने की अन्यचीजो की पोटली कथे पर लटकाये नाचते-गाते 
आगे वदृते हैँ ।व दावन कीओर प्रस्थानक तेयारीका वर्णन करनेवाले गीतों 
की मुख्य वस्तु माधवके इस नीचे चति गीतमएक संदर अमिव्यदितिपातीदहै: 
गायों का भंड साथ लिये ओौर वासुरी बजाति श्याम कानु (कृष्ण) सवेरे 
ही वृदावनकी ओर चल पडतेहैँ। एकर गोपाल बालक कौ वेशभूषा 
मे सजे समृचे संसारके गुरुहरिके अमे-पीद्ध वाल-बालोंसेधिरे हए 
बटते है । कघे पर रखी लकुटियासे भात, दहा ओीरदरूषकी पोटली 
लटकाये तथा सिरपर पगड़ी वाधि संसारके स्वामी अपनी दिनचर्याके 
लिए तयार हय गये ई उनके बाय भाग मे रेरमी उत्तरीय लह्‌रा रहा 
है । वेतुरही ओर लकुटी साथमे लिएहूएदह। रग रग ओरव्लिलीः 
मे सरल भावसेरमतेहुएवे जगे वदते दै । गायां तथा वड़ा के समूह्‌ 
को इकते संकड़ों ` गवाल-बालों द्वारा बजायी जाने वाली तरह, दाख 
ओर र्बासुरी की आवाज सारे आकाशमेंगुजा रहीदहै। अनेक खेल 
विविध रीतिियोंसेखेलते हएवे आगे वद्ते टं । उनके विविध राग रगः 
ओर नटखट व्यवहार सारे विश्वको लुभाते हैँ । वेकृठ के स्वामी, 
विश्वके प्रभु, वनमें गायोकरी रखवबालीमें लगेहं। माघव कहते हं 
किकानु (कृष्ण) की चरण-रजदही उनको अंतिमशरणदह। 
विभिन्न स्थितियों ओर मनोदशाभओं मे कृष्ण के वदते जाते सदयं के वणन 
से कृवि कभी थकता नहीं, बल्कि उसमे अधिकाधिक आनंदलेता दहै । खेलन तथा 
नेत्य गीत यमुना के रेतीले पाट पर ओरपासके वनोंमे ग्वालबालों के साथ 
कष्ण की क्रीडाओं तथा राग-रंग का विक्ञद चिद्र प्रस्तुत करतेहँ। वे प्रायः कृष्णः 
को मक्खन ओर मिष्ठान्नके लिए गोपियों के कर-ताल पर नाचते पाते 
एक्गीतका निम्नांकित मावानुवाद इसप्रकार की रचनाभोंकौी एक भलकः 
देगा : 
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दयामवर्णी कृष्णसहज क्रीडा मे लोन हैँ। उनकी आकपवः क्रीडा समूचे 
विद्वको सम्मोहित करतीहै] उनके रक्ताम चरणनृत्यमे ताल के 
अनुसार चलते हँ ओौर इसके साथ उनकेपरोमें बधे नूपुर रनभरुन बजने 
लगते हैँ । उनको घेरेमें लिये ग्वालबालों की नियमित तालियों पर कानु 
(कृष्ण) भूमते हुए नाचते दँ । उनका चंदन-चचित शरीर बल खाता 
लह राता है । उनके वक्ष पर कदब फूलोका हार सुशोभित है) उनके 
गलेमे मोतयों कौ एक मालालटकरहीहै ओर कमरमसेपीर्ताबर बंधा 
है! एक हाथमे वे सुनहरी बसरी लिएहृएहै । एक मोरपंख उनके 
मुक्ट की शोभा वढारहाहै। उनकेपीतांवर काखुला हआ सिराठ्वा 
मे उड रहा है। ग्वाल सखाओंकी ओर देखते हृए वे बार-बार मूस्कराते 
है । उनकी दत-पक्तियोंमें मोतियांसेमी अधिक चमक ओौर उनके 
प्यएमवणं कौ आभा आस-पास के क्षत्रको ज्योतित करतीटहै। अपनी 
वंकिमद्ष्टिसेवे अमृत कौ वर्षाकरते ह। माघव कामनगोपाल के 
एसे सुखकर स्वरूपम सदा रमा रहे! (1) 
माधव के बाल-गोपाल एक एेसे अकालपरिपक्व बालकरहै,जोएकमांकी 
एक मात्र संतानहोनेकालाभ अनेक धुक्तियों का प्रयोग केरकेलेनाजानते ह । 
अपना हठ पूरानहोने परवे अपनीर्मासेरूर्तेमौरक्रद्धमीहोते टै मौर कभी- 
कभी अपनी इच्छाकी चीज पानेके लिए क्िसौीमी बच्चे कौ भांति आंसू वहने 
लगते हैँ । वे अक्सर चोरी-दुपे गोपियों के घरोंमे मिष्ठान्न एवं मक्खन खाने 
या चरानेके लिएषुप जाते ओर रगे-हाथ पक्डजाने पर उस विषम स्थिति 
से अपने को चतुराईसे निकाल जाते । कितु कभी-कभी अपने नटखटपनके 
लिए्मांकीडटि-फटकारसेवे बच नहीं पातं। निम्न गीत उनके नटखटपन 
कोह उमभारतादहै, यद्यपिकवि ने उनके दिव्य श्श्गुहोने पर बार-बार जोर 
दियाहे: 
“सुनो, हे गोपी" ` गोपाल कहते हं, "' तुम्हारे वेटेनेमेरे शरीरपर धूल 
फक दीह) मैने ज्रिसतीकाजीदूखानेके लिए कभी कोई दूवेचन नहीं 
कहा । जब कभी मँ कोई खानेकी चीज पाता हु, उस्म मित्रम वाट 
करलेताह्ं। मँ अनुग्रहप्‌वकया भीखमे मिला दही-दूष लाताहूंजौर 
तुम्हारा वेढा मी इसका एक भाग पाता है। इसके बावजूद तुम्हारे बेटे 
नेमेरेररीर पर धृलफकीदहै। में तुम्हारेवेटेकोअपनी मांकेपास नले 
जाऊंगा | दूसरेके दोषके लिए मलामेरी प्रताडनाक्योहो ? मरी्मां 
का तेवरतुम अच्छी तरह जानती हो । इतना सुनकर गोपी ङृष्ण के 
प्रति सहानुभूति से भर गयी, उसने उनके शरीरसे धूल साफ की भौर 
प्यार भरे शब्दों से सात्वना दी। उन्ह भरपूर दूध, दही भौर मक्खन 
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मिला, जिसे उन्होने जी भरकर खाया। माधव कहते है--हरि को 
चातुरी इस प्रकार परिलक्लित होती है, 
पड़ोसी ग्वालिनाों द्वारा कृष्ण की दरारतोके बारेमे बारंबार उलाहुनेसे 
तंग आकर यशोदा कभी-कभी उन्हं प्रताडइनाकी धमकोदेतीहै। तब कृष्णभी 
यह धमकीदेते हँ कि वे मथूरा चले जायंगे भौर कभी वापस नहीं भायेगे, 
अपनी बेचारी मांक चुपकरदेतेहैं। कभी-कभीवेवृ दावनमे गायों कौ रख- 
बाली में कठिनारईकी शिकायतर्मांसे करते ट तव यशोदा मीरठ शब्दोंसे उन्हं 
दांत करती; 
हरि यञ्चोदा से कहते हैँ : ““मै आज स्नान नहीं करूगा । जब र्ैँ वनमें 
गायो को खोजते हए भटक रहा थातब घासकी नुकीली पत्तियोने 
मेरा समूचाशरीर बीधदियादहै । स्नान करने पर इन खरोचों मे जलन 
आ जायेगी । मा, सुनोमे भाज विनाकुं खाये ही सोने चला 
जागा ।'' मोली-भाली मां इन शब्दो से इतनी प्रभावित हुई किं उसके 
गालों पर आंस ढरकने लगे । उसने कहा, भे भी कंसी अभमागनमां हूं । 
मत रोबेटेरो नही । स्नान कर लो। मेँ तुम्हारे शरीर पर ताजा 
मक्खन मल दंगी भ्रौर रीतल जलम नहुलाञगी जिससे तुम्हे कष्ट नहीं 
होगा । इस स्नान के.बाद तुम अमृत को तरह्‌ स्वादिष्ट मोजने करोगे!“ 
माधव कहते है, हे हरि, यह बात मुभे उलञ्चनमे डाल देतीदहै: ब्रह्म 
के अवतार कोमी खरोच कंसे पड़सक्तीदहै? ( ५) 
एक अन्य गीतम कृष्ण शिकायत करते हँ 
माँ यक्षोदा, आज मे बहुत भूखा हु । जो मक्खन तुमने दिया था वह्‌ मने 
खाया दही नहीं, इसीलिए मे इतना कमजोर भौर कांतिहीन टा गयाह्‌। 
मै सवेरे सेखेलता रहाहुं ओरर्मैने कुमी नहीं खायादहै। मा, तुमने 
मूभे अभी पुकारानहीं, मेँभूखके कारण कमजोरीका अनुभव कर 
रहा हूं ।" यह कहते हृए कृष्ण अपने हाथों से पेट थाम लेते हँ । अपने पुत्र 
को कष्टमेदेख करमांके गालों पर आभू ढरकने लगते है । बार-बार 
मेरे प्यारे बेटे केहते हुए यशोदा कृष्ण कै सवले शरोर पर पड़ी धुल 
अपने अचलसेसाफ़करतीहैँ। दुलार के साय उन्है गोदमेलेते हुएवे 
दू पिलाने लगती दहं । जो स्वयं संतोष, समस्त आनंद ओर सुख स्वरूप 
है, वह्‌ यशोदा के स्तनो से रिशुरूप मे दू पीते हुए आनंदित होता है - 
दीन माधव यह्‌ गीत गाताहै। (४1) 
विरह गीतों की विषयवस्तुङृष्णके वृ दावनसे मथुरागमनकौहै। इनमे 
गोपियो की वियोग-व्यथा का चित्रणंहै। जब कृष्णक दूत उद्धव अपने स्वामी 
के निदश पर वृ दावन जाते दै तब गोपिर्यां, जिनको कृष्ण अपने परिजनोसेभी 
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अधिक प्रिय थे, कृष्ण से विच्छुडने को सधन अनुभूति को अभिव्यक्ति देतीहै। 
वियोभिनी गोपियों का चित्रण करनेवाले वसे पाँच गीतों कौरचना का श्रेय 
माधव को जातादै। एसे ही एक गीत कौ अतवेस्तु नीचे दी जातीहै; 
“गोपाल के विना गोकल में भ्रधेराछा गया है, इसका सूयं, मुरारि, तो 
दूरचलागयाहै । हमारा जीवन गोविद हमसे दूर चला गयादहै, हम 
उसके चरण-कमल फिर नहीं देख पायेगी । सूयं के बिना दिवक्षया 
पानी के विना मद्ली को भाति, कृष्ण के बिना गोपियोंका जीवनमभी 
दयनीय हो गया है“, गोपियां धस्ती पर लोरती हृदं इस प्रकार विलाप 
करती है । माधव कहते है, नद-नंदन ही मेरी अंतिमशरण है। 
मानव जीवन को क्षणमगुरता, वासनाओं को व्यथता, विद्व की मायावी 
प्रकृति, पाथिव वस्तुओं के प्रति उदासीनताका माव बनाने की वांछनीयता, 
हरि-चरणों मे संपुणं समपेण का परमानंद तथा अन्यरएेसेही विचार माधव के 
गीतों मे रचे-बसे हैँ । पारपरिक वेष्णवे मंडलियों मे इनको परमां एवं विरक्ति 
के गीत कहा जाता है । दास्य इन गीतांका स्थायी भावै कितुङृष्णकौ बाल 
लीलाओं तथा नटखट व्यवहार से संबवित गीतो मे वात्सल्य माव की प्रधानता है। 
इन गीतों को तुलना सूरदास के कृच्छेकं पदोसेकीजा सक्तीहै। इन पदों की 
प्रमुख विशेषता है, भक्तों पर्‌ कृपा दिखाने कं लिए परमात्माके गोपालकूप 
धारण करने पर आर्चयं-भाव को अभिग्यक्ति। विइव कीक्षणभंगुर एवं 
मायावी प्रकृति तथा सांसारिक सुखो के प्रति वितृष्णा अथवा उदासीनता के 
याव को व्यक्त करनेवाले दो गीतनीचे उद्धत; 
हे हरि, मृन्च जसे पापी कौ रक्षा कंसे होगी, जब तक कि तुम मुञ्ज प्रर 
अपनी कृपा न करो ? पापी मन सांसारिक इच्छाओं कात्यागनहीं केर 
पाता: इस नारकोयससारमे मे आकर्ड्ब चूक हू । 
आंखे नारी-सौदयं से परे नहीं जातीं भौरन जीभ चः रसोके स्वादसे 
विमुख होती है। कन संगीत को मधुर ध्वनि से बच नहीं पाता ओर 
त चमं सुखद स्पशं से विरक्त हाता है। नासिका सुगंध का निषेध 
नहीं कर पाती ओर मन सदा सोने तथा सुन्दर नारियों के पी 
चंचल बना रहता है । लोम, काम, क्रोध, मद, छल कमी मञ्लं दोइते 
नहीं । ईर्ष्या, मालिन्य इत्यादि एकक्नणके लिएमी दूर नहीं जाते। 
देत्य रूपी काल ने मुञ्चे अपने पजेमेले लियाहै भौर मेरे शरीरको 
तिल-तिलकर खत्म करताजारहाह। हे प्रभू, मै लगभग अहक्तहो 
चुका हुं गौर तुम्हारे चरणोमे शरण लेने के अतिरिक्त मेरी अन्य कोई 
गति नहीं ह । इस प्रकार मृश माघव विलप करतादै। (शा) 
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है हरि, तुम्हारेचरणों मेशरणमेकसेपा सकताहुं? कृपा करके इस 
दुःखसागर सेमेरा मोचनक्ररो। 
विश्व रूपौ इस सघन वन मे व्याध रूपी काल मृग रूपी आत्मां को 
मारनेकीतयारी वःरताहै। म माया द्वारा फकं गये जाल मे आबद्ध 
प्राणी हूं । इससे निकलने को कोई विधि मुक्षे मिलती नहीं । बास्तना 
एवं क्रोष रूपी भयानक कृत्ते मुज्ञे हूर क्षण काटने को दोडते ह ओर 
सांसारिकता के विष से उपजी आव्यतिक पीडाक कारण मेरे प्राण 
रटने ही वाले हैँ । पचि इद्ियां पांच तीरोकोतरहहं जोमेरे हूदय 
को बींध रही । पाप ओर पुण्यमेरे गलेमं फंस कौ तरह पड्है । एक 
व्याघ की तरह काल मूभेषसोटरहाहु। हे घनूर्ध॑र,मेरी रक्षा करो। 
तुम्हींकाल केस्रष्टाओौरस्वामीहौो । महिमामे तुम्हारे समान दूसरा 
कोई नहीं । यह्‌ जानकर मँ तुम्हारे चरणां कौरणअयाह दीन 
माघव इस प्रकार गाताह्‌ं। (13) 
विश्व कीद्धवि एवं कृष्ण का सौदयं संजने के लिए माववद्ननन केवल 
समी प्रचित बिवविवानोंका मरपूरंप्रयोग कियाह, बल्कि स्वयं अपनी कत्पना- 
शक्ति का प्रभावशाली उदाहरण दछडाद। विइव को तुलना कभा उत्ताल 
तरगों वले सागरसका गय है, जितम बड़यिात तथातिमयल जसं भयानक 
जंतुओंकावास है, कौ उपक्र तुलना एक बीहड वन सेको गईं हुं जिसमें 
खृखार हिकारौ कुत्ता को साथ लेकर चलनेवाल आदिम व्याध रहूतदह्‌ ओर 
कभो-कभीो इसको तुलना वेगवतो नदासको गईं है, जिसमे जीव एक वेड कं 
मतितिराकरताहै। कृष्ण का नाम एक्‌ अनुकूल बयार दहै जर गुर वडा चलानं 
वाले (नाविक) हँजोा उक्त सुरक्षित स्थल तक १हचातदं। बालक कृष्ण के 
लावण्य तथा आकषण का वणन अनेक पदा म, पारपरिक एव मौलिक दानादह्‌ा 
प्रकार के बहुविध निम्ब विधान कैस।थ किथ। गयाहु। एकं पदमवे 
कहते ह्‌: 
"समी गोपियों के प्रमके पुजीभूत रूप कनाई (कृष्ण) के सोदयं कं 
लिए सटीक रूपक दन का सामथ्यं किस्म हं: ह< काद्‌ कहता कनार्‌ 
(कृष्ण) दयामवण ह, लेकिन यह्‌ ता सुवास हौ हं जितने श्याम दयाया 
लेलीदहै। सोौदयंमे कानु (कृष्ण) के समपुल्य प्रतदश पान म सृष्टि- 
कर्ताभी सफल नहीं हज, कानु स्वयं ही अपना प्रतिदशह्‌।" 
अपने पदोंमे व्यक्त विचारों को स्पष्टकरने के लिए माघववदवेने कुष, 
व्यापार अथवा वाणिज्यक्षेत्रोसेभो सादृश्य प्रयोगमे लाये हु । माघवदेव के 
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पद इस प्रकारः अपने उदात्त विचार, साहित्यिक सौदयं तथा हूदयहारीसंगीतके 
साथ पिद्धुली चार शताब्दियों से असम के धामिक जीवनके अंश ओौर्‌ व्यथित 
हृदयो के लिए सांत्वना के स्रोत बनचुके ह।ये पद न केवल आधघ्यात्मिकरूप 
से आकुल हृदयो के लिए सात्वमा के स्रोत बने, बल्कि जन समुदाय को वेष्णव 
संप्रदाय की ओर मोडनेवाले सशक्त कारके भी सिद्धहुए। 


£ 





उपसहार 


एक धार्मिक सुधारक, समपित भक्त भौर असाधारण क्षमतावान कवि एवं 
विद्वान के अतिरिक्त माधवदेव एक गहन मानवीय सहानुभूति एवं विनयभाव वाले 
उत्लेखनीय व्यक्तित्व थे । अपनी कुल-परपरा मे रमनेवाले एवं उच्च जन्म एवं 
जाति कौ गवं से घोषणा करनेवाले अनेकं समकालीनों से भिन्न माघव ने अपनी 
वेशावलो का कोई संकेत नहीं दिया दहै । वे हमेशा अपने को दीन माधव" अथवा 
“मुरख माधव ' कहू कर संतुष्ट रहते है । उन्होने विवाद नहीं किया, ताकि पारि 
वारिक जीवन उनके आध्यात्मिक पथप्रदश्ेक की सेवा ओर अपने आध्यात्मिक 
आदर्शो को पूतिमे बाधक न बन जाय । मध्यकालीन जीवनचरितों में यह उल्लेख 
मिलतादहैकिवे हमेशा शंकरदेव के समीप रहे ओर गुरु का आदेश मिलने पर 
ही वे अपने धर गये ¦ जब तक वे आदवस्त नहीं हो जातेथे कि गुरु गहन-निद्रा 
मे निमग्नो चुके है, तत्र तक उनका चरण-सेवन उनका नियमित व्यवहार 
था । जीवनकेथा पस्तकं मे यहु भी उल्लेख मिलता है कि कंसे वे उन 
अस्वस्थ भक्तों को सेवा-सृश्रूषा के लिए आगे अति थे जिनकी अन्य लोग उपेक्षा 
केरदेतेथे । मध्यकालीन जीवनियों, विशेषकर कथागुर्चरित मे अपने गुरुकी 
दनंदिन सुख-सुविधा की माधव द्वारा देखरेख के अनेक उदाहुरण मिलते हैँ । एसे 
सी उदाहरण हँ जबकि अपने आध्यात्मिक पथप्रदशेके कौ इच्छापूतिके लिएवे 
अपने को भयावह स्थितियों मेमी डाल देते थे, 

संत माधवदेव कौ विनयशीलता एवं अपने अनुयायियो के साथ उनके सम- 
रूप व्यवहार का बखान अनेक जीवनचरितों मे मिलतादहै। एक एेसा उदाहरण भी 
है, जिसमें वे अपने भापको सबसे विनम्र व्यव्तियोंसे भी विनस्नरूपमें रखते 
हँ । एक दिन माघवकौ परीक्षाके लिए शंव.रदेवने उनको एक नरपशु लानेके 
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लिए कहा । अपने गुरु के आदेश के अथं के बारे में सोचते हुए माघव उस रातसो 
नहीं सके । सवेरा होनेपरवे हमेशा की भांति गुर के पास गये ओर समुचित 
विनयशीलता के साथ स्वयंको नरपशुके रूपमे पेश कियाओौर कहा: 

“मै सारी रात इस सवाल पर सोचतारहाकि वह्‌ नरपशु कौन हो 

सकता है जिसके लिए आपने आदेश किया था। गहन विचार के बाद 

मैने पाया कि मुभे अधिक पापाचारी तो ओौर कोई नहीं हो सकता, 

म स्वयं को वहु नरपशु मानता हं जिसको लाने के लिए आपने कहा 

धा।'' 

माधव की विनयशीलतासे शंकरदेव वहत प्रसन्न हुए । एक अन्य अवसर 
पर कोचनरेश लक्ष्मीनारायण कौ माँने माधवके अनुगामियों के उपयोगदहेतु, 
उनके स्तरके अनुसार उनमें भेद करते हए, उपहार भेजे । माधव ने सभी उप- 
हार वापस कर दिये। अपने सभी अनुयायियोंकोवे समान मानते थे, उपासको 
मे कोर चाया नीचा पद नहीं देखतेयथे। जीवन-कथाभओं में साथी उपासको 
केलिएउनकेत्याग का ज्वलंत उदाहरण मिलताहै। जब शंकरदेव ने अपने 
परिजनों तथा अनुगामियो के साथ अहौम भूक्षत्र से कोच राज्यकी ओर प्रस्थान 
क्रिया था, तब माधवदेव ने अपना सारा सामान नावसे बाहर फेकदियाथा 
ताकि दो अन्य उपासकनावमें आ सकजो संचार-साघन केजभावमें चुट गये 
हाते । अदरादस साल तक एक धामिक समुदायका प्रमृख होने के बावजुद वे एक 
दीन-हीन जीवन जीते रहे । अनावश्यक तडक-भडक से वे बचते थे ओर आडबर- 
पृण एवं भोगविलासमय जीवन मे आस्था नहीं रखते थे । अपने अनुयायियों को 
भी उन्होने इनसे वचने का सुक्ञाव दिया । 
महापुरुषिया वष्णव संप्रदाय जज भी असम का एक प्रमुख जीवंत संप्रदाय 

हं । इसको जीवनीशवित एक बड़ी सीमा तक माघवदेव कौ संगटन-क्षमता, पूर्वा 
भास एवं अनुकरणीय आचरणकेकारणहै। यद्यपि यहु नदवर संसार उन्होने 
लगभग चारसौ साल पहने छोड दिया था, असमके लाखों लाख नर.नारियोंके 
मन-प्राणमेवेआज भी जीवित दहै । 


परिहिष्ट 1 


पृष्ठ 46-51 पर उद्धृत गीतोंके मूल रूप देवनागरी लिपिमें नीचे दिये 
गये हं: 


(4॥181.11,. 


तेजरे कमलापरति परभात निद। 
तेरी चांद मूख पेखो उठरे गोविद॥ ध्रव ॥ 
रजनो विदूर दिला धवलि वरण । 
तिमिर फेरियां बाज रविर किरण ॥ 
शतपत्र विकशित भ्रमर उडइ्‌। 
व्रजवधू दधि म्थे तुवा गरुण गाइ ॥ 
दाम, सुदाम डके तेरी लया नाम। 
हेरा देखा उपया आसिला बलराम।। 
तद गइला बाथने गोला गडइया पाल । 
सुरभि चराइते लागे उठरे गोपाल ॥ 
क्षीर लवनु लदइयो शींगा बेटा वेणु 
सकाले मेलियो वत्स हांबालवे धेनु।। 
कहय माधव-माईइ, किनु तपसाइलि । 
त्रिजगतपति हरि रखोवाल पाइलि ॥ 
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| 
राग-ग्पाम 


परभात अ शाम कानु घेनु लदया संगं। 
वंशीर निःश्रीने वृदावने चले रंगे ॥ ध्रुव ॥ 
जगतर गुरं हरि काही गोप काचे) 
आभीग बालक बेरी चले आगे पाे॥ 
रिका वांधी छादी कथि लइया दधि मात। 
माथाये छदनी जदि साजे जगन्नाथ ॥) 
वाम कासे शींगा बेटा नेतकर चेलि। 
बहु रसे लासे वेशे करि चले केलि॥। 
असंख्य-सहस्र शिशु घेन वत्सगण। 
रींगा-शंख वेणुरवे पूरय गगन ॥ 
नानान खेलन खेले बहु भवे गावे। 
वंकठर पति प्रभु वने चरे धेनु, 
कहय माघव गाति कानु पदरेणु॥ 
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राग-भाटियाली 


माल कालिया कानु खेलना खेलाय। 
वेलार माधुरी हरि ! भुवन भुलाय॥ध्र्‌व॥ 
लयलासे रगे दुद्‌ चरण चलाय। 
रुणु-जुनु करिया नूपुर बाजे पाय ॥ 
आभीर बालके बेरधी छपरी बजाय । 
पाके फिरि फिरिया नाचय जदूराय॥ 
चेदने लेपित अंग डोलाय गोपाल । 
उड लमल केलि-कदबक माल ॥ 
गज-मुकुतार-हार गांधी गले लोले। 
पिधन नेतेरे घोती कटि बेहि डोले॥ 


परिशिष्ट 


मोहन कनक वेणु उड्यि घरे हाटे। 
मयुरेर चूडा लमल करे माथे॥। 
नेतेरे अचल खानि हालय वातासे। 
सुहृद गोपेर मुख चाय चाय हासे॥ 
माणिक जिनिया जवले दुद्‌ दद हांति। 
दिका पास शोभे इयाम शरीरर कांति ॥ 
बंकिम नयने छाया असमिया वरिषे। 
माघवर मन रह एरूप हरिषे ॥ 


1४ 
राग-भारिथाली 


आलो सुना गोवालेर जाया, भोलय गोपाले । 
हामार गावे धूल दिला तोमार छवाले। 
कोनो कले कोनो हानि बोलो नाहि ताद | 
एकखानि वास्तु पाइले बांतिया खाओ माई ॥ 
मागिया आनो दधि-दुग्ध तारो बता खाय। 
तथापि तोमार छवले धूल दिला गाय॥ 
तोमार वाल लइया आमि मावर आगे याइवो । 
परर दोषे केने आमि आपुनि मरण खाइवबो। 
तुमि सव भले जाना आमार मायेर कथा! 
शुनिया गोपीर बर लागी गदला बेथा॥ 
घूला भारि भूरिया बुलिला प्रिय वाणी। 
दधि-दुग्ध लवनु खाइवारा दिल आनी 
बंद करि आनदे भजिला पेट भरि। 
कहुय माघव-भोहि हरिरा चतुरि); 
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४ 


राग-बादरी 


यशोवाकु आगर बोलत हरि भाव। 
आजु दनान करब नाहि माव॥ 
फिरलो वने वने घेनु विचारि 
तृणे काटल सव॒ शरीर हामारि॥, 
स्नान करिते लागिये तथि नीर! 
पोरब हामकेरी सकल शरीर ॥ 
काकु केरिये बोलोहो, शूना माद्‌। 
शतिये रहब आज किद्धुवे ना खाई्‌॥ 
तनयकु वाणी श्रूनिये वरनारी। 
प्रेम परशि नयने भूरे वारी॥ 
केरतह स्नान, सूनह मेरी बाप। 
दुखिनीक पुत्र करबि नहि ताप ॥ 
कोमल लवनु माखबो गवे आनि। 
करावोहो स्नान-सुश्ीतल पानि॥ 
पोरव नाहि जुरावब सब गाव 
स्नान करिया, अमृत अन्न खाव॥ 
माधव कह हरि! गोचर हामारि। 
काटल कटि ब्रहया-शरीर तोहारि॥ 


ध्‌ 
राग-माहुर 


मेरे भाई, ओहै जशोवा 
आजु हामो बड़हि भृखारि ¦ 
भो किच्च लवनुहामाकु देलह 
नाहि सावलो, सोहि सखारि ॥ धु०॥ 


परिलिष्ट 1 


हाम्‌ विहानत खेडीो खेलावत 

आजु किुवे नाहि खावतरि। 
तुमहि हामाक्‌ नाहि डाकला माइ 

मुखहि वर दख पावतरि॥ 
खलि उदरे हरि हाट निवेरिये 

देखत  बोलत वाणी ॥ 
आपोन तनयकटो दुःख देखिये माइ 

नयने जुरावत पानी 
पुत्रपुत्र बुलि आंचोरे मोचलं 

दयाम शरीरकं धूलि॥ 
मेरा बाप बूलिक्षीर पियावत 

बाहु मेलि कीले तुलि॥ 
ओहि निजानद सुखहि संपन्न 

सो हरि मानृषं भावतारि॥ 
जरोवाकू स्नान-पानहि संतोष । 

दीन माधव गावतारि॥ 


णा 
राग-श्रो 


गोकुल आजु गोपाल विने भयञ अंधियारि। 
उगत सुर, द्र गयोरे मूरारि॥। 
हामारि जीवन दूर गयोरे गौविद। 
नयने ना देखो आर पद-अरविद। 
रवि विने दिन नोह, जल चिन मीन! 
हरि विने गोपीर जीवन भदला क्षीण 
धरणि लुटिया गोपी फूकारे सघन। 
कटय माघव; गति नेदेर-नंदन॥। 
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पणा 
राश-श्री 


मइ पापौ केमने तरिबो हरिण 
तुमि करुणा करा मोरे। 
पापमति सन वासना न छाड 
मजिलो ससार घोरे॥ध््‌०॥ 
नयन कामिनी-रूप न छाडय 
रसना ए षड-रस । 
गीत-मधुर ध्वनि श्रवणेन छाड़य 
चरमे सुख परशा ॥ 
सुगंध शीतल नास्ताये न छाडय 
कनकं कामिनी मने। 
लोम-मोह-कम-क्रोध-मदमान 
नचछड ए सवं क्षणे॥ 
दरिषा-आसूय-हिसा-पड्णन्य 
नगुचे ए तिले तिले॥ 
तनुकं बेदी तिले तिले धरि 
काल अजगरे गिले॥ 
भडइलो अचेतन, तोमार चरण 
विने नाहि आन गति॥ 
शीतल चरणे पाशिलो शरणे 
माधव मुरख मति॥ 


1 > 
राग-तुर-भाटियाली 
केमने पाइबो हरि चरण तोरे। 
ए दुख सागरे उद्धारा मोरे।। 


अ भव-आतोब अरण्य मामे। 
काल व्याधे मृग मारिते साजे॥ भ्रु ॥ 


परिशिष्ट ] 


हामु पशु माया-जालत बंदी 
नहि देखो हामु पलाइते संधि ॥ 
काम-क्रोध कुत्ता कामूरि खाई । 
विषय-विष लागि एजीवजादइ्‌।। 
रूप-रस आदि ए पच वाणे) 
हृदय माभे हामु फुटलो ताने ॥ 
पाप-पुण्य भइला अ वर दोर। 
गलर माजे दादी बांधिला मोर॥ 
काल-ग्याधे धरि लइ जाइ तानि 
राखा राखा मोरे सारगपाणि\ 
कालरो कल तुमि छाहेव हरि । 
नाहि नाहि आरा तोमार सरि॥ 
जानिया शरण तोमार पाय) 
दीन माधव दासे एरर गाय। 
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क्षेपक नाटकों के कथानक 


वेष्णव-मडलियोमे पारपरिकरूपसे प्रचलित लेकिन क्षेपक रूपमे माधव 
देवसे जोड दिये गये नाटकों के कथानको का सारांश नीचे दिया गाह: 

1. भषण-हुरण : एकर दिन जब राधा पानी लेने यमूनाकोओरजारहीथीं, 
उन्होने कृष्ण को एक कदब-वृक्ष के नीचे गहरी नींद में सोये देखा । उसने सोये हृए 
कष्णके शरीर से आभूषण उतार लिये भौर फिर उनको जगाया । उसने उनके 
आभरूषणों के बारे में पूद्धा तोवे कुष बता नहीं पाये। राधा घर लौटी ओौर आभूषण 
यशोदा को दे दिये । उसने बताया कि यदिवह्‌ आभूषणोको उतारननलेतीतो 
कोई चोर सोये हुए बालक (कृष्ण) से उनको चुरावे जाता। इसके बाद क्ष्ण 
धर अये ओर आभूषणोंके बारे मे पूछने लगे । उन्होने कहा किएक गोपी ने उन्हे 
खानेके लिए कुद भिष्ठान्न दियाथा जिसके बादवे चक्कर खाने के साथ लग- 
भग अचेत हो गये। उन्होने रावापर चोरी का आरोप लगाया । राधाने उन 
स्थितियों को स्पष्ट करने का प्रयास क्रिया, जिसमें उसने आभूषण उताराथा 
लेकिन चतुर कृष्ण ने अपनी वाकूचातुरो से उसे पराजित कर दिया। अंतमे, 
यशोदा को उंट-फटकार राघाको ही सुननी पड़ी । 

2. रास्ष-भुमुरा : यह्‌ कथानक भगवत-पुरसण के रास-क्रीड़ा कांड पर 
भाधारित ह। शंकरदेव को इस नाट्य रचना गाथाका स्रोत यही प्रतीत होता 
दे । यद्यपि मागवत-पुराणमें राघा का उल्लेख नहीं मिलता, इस नाटकमें 
उसका चित्रण कृष्ण कौप्रेमिकाकेरूपमेहै। अपनेको कृष्णको प्रेमिका मानते 
हुए वह्‌ दपंसे भरउटी थी। कृष्ण ते उसे सबक्र सिखाने का नि्णेय किया, 
उसने उस्तक परमाकुल व्यवहार कौ उपेक्ष(कौ आर यह्‌ जताया कि चूंकि एक 
बार वे श्रन्य गोपियोंको जंगल मे पीडे दछोडकर राधा के साथ अकेले निकलते थे, 
इसलिए उसे यह्‌ नहीं सोच लेना चाहिए कि वह्‌ उनके सिर चद्‌ सक्ती है । 


परिदिष्ट [1 63 


अपनी मूखंताका मान होते ही राधा उनके परो पर गिर पड़ी ओर भपनी 
गलती के लिए क्षमायाचना की । वे दोनों पुनः प्रेमपालमे बंघ गये) 

3. कटोरा खेला : कथानक कास्रोत अज्ञातदहै, लेविन बंगाल के बुडो 
चंडोदास के कृष्ण-कीतेन मे वसी ही घटनाओं का वर्णन मिलता है । माधवके 
दो वास्तविक बडगीत इसमें शामिल किये गये है| 

एक दिन जब कृष्ण यमूना-तट पर अपने साथियों के साथ खेल रहे थे, कु 
गोपियों के साथ राधा यमुना बाजारको ओर आयीं । अपने साथियों को सहायता 
से कृष्ण ने उनको बौचमेही रोक लिया ओर. उनके दही दूध एवं मक्खनके 
मटकोंको छीनने को कोशिश की। कृष्ण को राजा द्वारा नियुक्त अधिकारी 
बताते हए उन्हानि गोपियोसे चुगीकी्मांग की। यह सुनकर गोपियाँ वापस 
मूडने लगी ओौर दूसरे षाटसेनदीपारजाने काप्रयासक्िया। वर्हाँभीकृष्ण 
ओर उनके साथियोंनेवही मागिकी। बचनेकी कोर सूरतन देख राधा ओर 
उनको सिरां इस रतं पर दूध मक्खन ओर मिष्ठान देनेको राजीहुर्ईदकिवे 
सब नाचंगे। फिरतोसमी ग्वाल बाल लगे ओर उन्हे पुरस्कार में मिष्टान्न मिला 
वसे इस नाटक का नाम असंगत ही है क्योकि इसमें केटोरा-खेल (एक तरह की 
गेद) का उल्लेख नहीं है । 

इन तीनों मेसेकिसीमभी नाटक परमाधव केनाटकों कौी-सी दक्षता की 
खाप नहीं है । उनका माषा अनगढ्‌, विरस ओरसक्षहं। है। माधव के नाटकों 
मे मिलनेवाले सामान्य नांदी-श्लोक तथा मध्यवर्ती संस्कत पद भमी इसमे नहीं 
मिलते । 


परिशिष्ट 


पिपरा गचवा 


उपरोक्त नाटक का अविकल अनुवाद, समुचित रागोंमें गेय पद्यांोंको 
छोडकर, नीचे दिया गया है। पद्यांश ग्यसंवाद एवं सूत्रधार कौ टिप्पणियौं की 
छंदाभिन्यक्तियां ह । 
नाटकके आरभ मे सूत्रधार प्रवेश करतादहै जो अपने परपरानुसार नृत्यक 
बाद नांदी इलोकों कापाठ करतादहै। पद्य लीलाशुक-विल्वमंगल कें कृष्ण- 
कर्णामृत से लिये गये हैँ । उन्हुं मूलरूपमें ही उद्धूत कियागयादहै। 
(अ) कस्त्वंबाल बलानुजस्वमिह कि मन्मंदिराशंकया, 
बुद्धं तन्नवनीता कूमविवरे हस्तं किमथं न्यासः। 
कतुं पिपोलिकापनयनं सुप्ताः किमृद्बोधिता । 
बाला वत्सगति विवेक्तुम्‌ इति संजल्पन हरिः पातु वः॥ 
कौन हो तुम, बालक ? बलराम के छोटे माई । तुम यहां कैसे अये ? क्या 
हसे अपना घर समभ लिया? ठीक है, लेकिन तुमने मक्खन कं मटकेमें हाथ 
क्यों लगाया ? उसमे से चींटियां निकालने के लिए । लेकिन तुमने मेरे सोये बच्चे 
को क्यों जगा दिया ? अपने बचे के बारेमे पचने के लिए । लीलारूप हरि हमारी 
रक्षा करं। 
(ब) वदने नवनीतगंधवाहं वचने तस्करचातुरी धुरीणम्‌ ¦ 
नयने कुहुकाभ्रुनाधितो यश्चरणे कोमलतांडवं कूमारम्‌ ॥ 
जिसके मुख से मक्खन को गघ अतीर्है, वाणी मे तस्करो जैसी चातुरीरहै, 
जिसके नयनो मे ठे आसू है ओर जिसके चरणोंमें नृत्य की कोमल थिरकन 
है-एेसा बालक हमारी शरण बने । 
[इन पदयो के उत्तरी एवं दक्षिणी पाठो में क्षेत्र-भेदसे थोड़ा अंतर दहै] 
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(अपने घर मे प्रवेश करने पर गोपी कृष्ण को अंदर पाती है) 


गोपी : मेरेघरमें तुम कसे, बालक ? 

कृष्ण : तुम मुभे नदीं जानती ? मँ अपने प्यारे मद्या बलराम का 
छोटा भाई हू । 

गोपी : अच्छा, तो तुम वलरामके छौटे माईहो। समञ्ली । लेकिन 
तुम यहां क्यो अये 

कष्ण : अरीप्राण त्रिया, मतो इसे अपना घर समभकर चला 
आया । म अपना रास्ता भूल गया। 

गोपी : तुम यहाँ गलती से चलेआये होरसावरे, इसमे कोई बुराई 
नहीं । लेकिन तुमने मक्डनकोहांडीमें हाथ क्यों लगाया ? 

कष्ण : तुमनेतो मुञ्च परभारी दोषारोपण किया है सेने देखा, 
चीदियां मट्के मे (घुसकर) मक्खन खाती जारहीदहँं। नै 
बाहर उन्हं निकाल रहातहूं। 

गोपी : चलो, तुमनेमेरी बड़ी सहायता कौट लेकिनर्म यह्‌ जानन 
चाहती हू कि मेरे सोये बच्चे को तुमने क्यो जगाया ? 

कष्ण : अरः तो तुम्हारेबेटेके साथ आज गाय चराने गया था) 
अपना एक बचडा मै द्द नहींपासर्हाहूं। तुम्हारेबेटे को 
मैने उसी बछ्वडे के बारेमे पूछने के लिए जगाया । 

गोपी : तुम बड़े चतुर हो कन्हैया) मेरा मक्खनखानेके बाद अव 
भूठ पर शूठ बोले चले जा रहे हौ। अगर तुमने मक्खन नहीं 
खायातो तुम्हारे महसे मक्खनकी गंधक्सेआरहीदहै? 

कृष्ण : भरी तुम सचमुच बड़े कठोर हूदयवाली नारी हो! अपनी 


जीभ पर क्राब्रून रख पनेके कारण तुमने सारा मक्खन खा 
लिया । ओर अब अपने पतिके उरसे दोषमेरे मत्थे मढ रही 
हो । तुम्हारे घर के मक्खन की परवाह कौन करता है ? जैसे 
किं केभी मक्खन खाने कोन मिलादहोनै पर्मचोरी से 
तुम्हारे घरमे ही मक्खन खानेके लिए घुस गया । अरौ कठोर 
हूदया नारी, असली चीर तो तुम्हींटो क्योकि मक्खन की 
गंध तो तुम्हारे मुहसे आरहीदहे। 


(यहां सूत्रधार के माध्यमसे कवि टिप्पणी करतार: “हे नारायण, सभी 
कलाओं के गुरु होने परमी, बेचारीनारी को ठगने के लिए तुमने भूठ का सहारा 
क्यों लिया 7“) 

सुत्रधार : हे सहूदय देको, कृष्ण कौ यह्‌ टिप्पणी सूनकर गोपी ने पाया 
कि उसके पास कोई चटपटा जवाब नहींहै। इस आरोपसे 
बहुत लन्तित होकर अततः उसने कहा : 


60 
गोपी : 


सूत्रवा च 


एके गोपी : 


द्सरी गोपी : 


तीसरी गोषी : 


यशोदा : 


सृत्रधार : 


कष्ण : 


माधवदेव 


हे कन्हैया,म गाल बजानेमे तुम्हारी बराबरी नहीं कर 
सक्ती तुम्हारी मां को यह्‌सबवताकरदहीमेजो कु 
होगा, करूगी । 

इस प्रकार चीसखरते-चिल्लाते उसने सभी गोपियों को जुटाया 
ओर यशोदा से कृष्ण को शिकायत की । 

हे मां यशोदा, हमारे घरों मे अपने बेटे कन्हैया को करत्रुत 
सुनो । तुम्हारे बेटे को वजह से हमारे घरों मेंदही, दूष, 
मक्वन कुदं भी सुरक्षित नहींहै। अपने साथियोंके साथ 
कष्ण उनको चोरी करता रहता हे । 

हे यशोदा, अपने वेटेके कारनामेतोसुनो । मतो पार नहीं 
पा सक्ती । मेरासारा मक्डन चोरीसे खा जानेके बाद 
कुष्ण ने मेरा मटकाभी फोड दिया | 


हे मां यशोदा, भने कृष्ण को मक्खन चुराते रगे हाथ पकड़ा, 
लेकिन उसने (अपनी हाजिरजवाबी से मुभ चूपकरदिया। 


उसने जो कुचं कहा, उस इृहुराते मुभे बड़ी लाज आतीहै। 
उसको करतूतों का कोडईअन्त नहीं है। उसकी कारगुजा- 
रथाँ हमारी बर्दाश्तसे बाहर हं । 

बेटे, अवसे तु कभी किसी गोपीके घरमे नहीं धुसोगे। 
तुम्हारे कारनामा को इन शिकायतोंसे मै तंगञआ गई हूं । 
तुम्हारे पिता सभी ग्वालोंके राजा हैँ मौर मँ उनकी पत्नी 
हं । एसे घर में जन्म लेकर भी तुम नटखट के नटखट ही रहे । 
क्याहै वह्‌, जो हमारे षर मेनहींहै? दूध, दही, मक्खन, 
मिठाईया ओर कुद? क्या मये चीजे तुमको नहीं देती? 
था फिर तुमने ये चीं कभी खाई नहीं? एक भिखारी के 
बच्चे को भांति तुम घर-घर खाने को खोज में मटकते हो। 
मै तुम्हें भाज एसा सबक सिखाञ्गी कि तुम किसी ग्वालन 
कै घर जाने कौ हिम्मत नहीं करोगे। 

हे मांयशोदा, किसको ताडनाकररहीहौ तुम? वहतो सारे 
विव को अत्मा है । तुम उस पर नियंत्रण रसना चाहती हो 
जिसके आदेश का पालन ब्रहया, रद्र तथा अन्य देवता बडी 
विनम्रतासे करते ह। यह्‌ उचित नहींहै। 

हेमा, मुभे डटो-फटकारो मत । मै वहत अपमान ओर 
आरोप सह चुका । अव मेरी बात सुनो । एक छोटा-सा मटका 
जो ओने-पौने दाममें मिल जाताहै, फोडकर मैने कौन-सा 


परिक्षिष्ट एणा 6 


वड़ा अपराध करदियाहै? अगर तुम इतना भी नुकसान 
वरदाश्त नहीं कर सकतीं तो मुन्लसे कोई बड़ा नुकसान हो 
जने पर तुम उसे केसे सहन कर पाओगी ? तुमतोएेसा 
बति करती हो जसे किसी राजा-महाराजा कीबेटीहो। 
तुमतो काफी वड़ी उमर तक निःसंतान ही रही ओर तुम्हारा 
वेटा बनकर मैने तुम्हारे बािपन का कलक मिटाया । तुम्हारा 
कठोर स्वमाव जानकरही मेने तुम्हारी युवावस्था में जन्म 
नहीं लिया । एकसाधारण ओरत भी अपनेबेटेकोभावना को 
समञ्चती है लेकिन अधेड़ हौ जाने पर तुम अपने बेटे की भाव- 
नाथं को समभनहीं पातीं । तुमने सारे संसार में मुभे 
माखनचोर कापस्प्पा लगा दियादै। अब ओर कौन-सा 
नुकसान बाक्रीदहै ? ग्वालनरेश काबेटाहोकर भी मै अपनी 
आजीविका घने ओर कटीले जगलोमे गाय चराकर पूरी 
करता हं । एेसी परेलानियो से गुजरनेपरमी मेअपनीर्मां 
का दुलारा नहींबना पाया । म यह्‌ सारी बेदज्जती भौर 
बदनामी चुपचाप सहता रहा हूं फिरभी मुभे नटखटही 
मानाजातादहै। म जब तुम्हारे द्वारा अपना अपमान सहन 
नहीं करूगा । मँ राजा कस की नगरी मधुरा चला जाऊगा। 
तव तुम्हारे नाज-नखरे ग्रायवहो जायेगे ओौरमेरेन होने पर 
तुम रोती रहौगी। 

(माघव कहते है : “हे मेरे प्रभु, अब ओर कठोर शब्द न निकालो । तुम्हारी 
मांको बहुत दुःख होगा । साधारण नवर मनुष्योंकी क्या कहं, देवत भी 
तुम्हारी अपरपार शविति को सीमा नहीं जानते । हे महाप्रभु, म तुम्हारे चरणों 
पर करोडों बार नमन करताहूं।) 
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माघवदेव की रचनाओं के अनेके लोकोपयोगी संस्करण हुए हैँ । प्रयुक्त 
संस्करणों का उल्लेख निम्न प्रकारैः 

1. अंकावली : इसमे शंकरदेव, माधवदेव, गोपालदेव, रामचरण ठाकुर, 
देत्यारि ठाकुर तथा भूषण द्विज लिखित इक्कीस नाटक हँ । अंग्रेजी मे एक लंबी 
प्रस्तावना के साथ इसका संकलन ओर संपादन (गौहाटी, 1950 ) के. आर. 
मेधी ने कियाथा। 

2. अकिया नार : शंकरदेव, माधवदेव तथा गोपाल आता के 15 नाटकं 
का संकलन । बी० के° बरुआ द्वारा सपादित संस्करण इसका प्रकाशन (1940) 
गौहाटी के इतिहास एवं पुरातत्वविदया विभागनेकियादहै। 

3- बडगीत : (शंकरदेव तथा माधवदेव का गीत संकलन) एच० दत्ता 
बरुआ, 1950 । 

4. भष्ति-रत्नावली : प्रकारक एच. एन. दत्ता बरुभा, नलबाडी, 1949 

5. जन्म-रहस्य : संपादक एवं प्रकारक एच. एन. दत्ता. बरुभा, नल- 
बाड़ी, 1948 । 

6. नामघोष : संपादक, एम. नियोग, गौहाटी, 1962 

7. नाम-मालिका : प्रकाशक अहरुराम अतद्‌, बरपेटा, 1936 

8. राजसुय काव्य : के-आर. मेधी कौ प्रस्तावना के साथ, दत्ता बरमा 
केपनी हारा प्रकाशित । गौहाटी, 1949 

9. श्रीश्नी माधवेश्वर वाक्ष्याम्‌त : यह्‌ माघवदेव कौ समस्त रचनाभोका 
स्कलनह । संपादन व प्रकाशन : पूणेचद्र गोस्वामी, गोलाघाट, 1959 


70 माधवदेव 


माधवदेव के जीवन एवं कृतित्व पर श्रसमिया रच्नाए 


प्रारभिक रचना 


1. रामानंद द्विज, गुरुचरित, मुख्यतः शंकरदेव से संबंधित जीवनी-रचना, 
जिसमे माधवदेव परमभी सामग्री मिलतीदहे) 

2. चू. सी. लेखार (सं ०), कथा-गुरुचरित, सव्रहवीं सदी को एक वृहत्‌ 
गद्य-रचना, जिसमें शंकर, माधव तथा उनके लधृत्तर समकालीनों के जीवन एवं 
कायंकलापों का निरूपण है । प्रकाशक, एच. दत्ता बरखा, नलबाड़ी, 1952 ई. 

3. दैत्यारि ठाकर : शंकरदेव-माधवदेवार चरित्र सत्रह्वीं सदी के पूर्वर्धिं 
की एक कृति, जो दोनों वेष्णव सुधारकों के जीवन वृत्तकोसमपितहै। संपादक : 
आर. एम. नाथ, 1947 ई. 

4. राम चरण ठाकुर शंकरचरित्र, संपादक, प्रकाशक हलीराम महता, 
1925 ई. । सामान्य घारणाहै किये रामचरण दत्यारि ठाकुर के पिताये, 
लेकिन हालकेशोध ने सिद्ध करते का प्रयास कियादहिकि ये माघवदेवके 
भतीजे देत्यारि से भिन्न ये 

5. भूषण द्विज, श्री श्ंकररेव, सत्रहुवीं सदीको रचना जिसमें शंकरदेव 
तथा माघवदेव के संवधमे प्रचुरसामम्रीहे। 

यह्‌ ध्यान देने को बातदहै कि आरभिके असमिया सादहित्यमे माधवदेवके 
ही जीवन एवं क्रिया-कलाप का विशेष अनुशीलन करनेवाली कोई पृथक्‌ जीवनी 
पुस्तक नहीं हे । 


असमिया मे आधुनिक रचनाएं 


1. एल. एन. बेजबरुभा, ज्चंकरदेव आरु माधवदेव, 1964 (दूसरा संस्करण) 

2. डम्बेशवर नियोग, असमिया साहिव्यार बुरांजी, जोरहाट, 1957 

3. महेह्वर नियोग, श्री चंकरदेव, प्रकाशक : बी. एन. दत्ता बरुआ, 1951 

4. महेरवर नियोग, असमिया साहित्यार रूपरेखा, गौहाटी, 1962 

5. अजुन चंद्र दास, मह्‌ापुरुषीय धर्मार पंचरत्न, बरपेटा, 1971 

6. बापचद्र महता, नामधघोषार त॑त्त्वदक्ेन, जोरहाट, 1978 

7. एस. एन. शमा, असमिया नार्य साहित्य, गौहाटी, 1981 

8. एस. एन. शमा, असमिया साहित्यार समीक्ात्मक इतिवत्त, गौहाटी 
1583 


संदम-सूची 71 


अंग्रेजी मे रचना 
1. बी. के. बरुजा, हिष्टी आफ असमी् लिटरेचर, साहित्य अकादेमी, 
1964 


2. हेम बरुआ, जससीज् लिटरेचर, नेशनल बुक टूस्ट, भारत, 1965 

3. बाणी कांत काकती (सं०) अआस्पेक्ट्स आफ अर्ली असमीफ़ लिटरेचर, 
गौहाटी विइवविद्यालय, 1953 

4. महेरवर नियोग, क्क रदेव एंड हिज एज गौहाटी विइव विद्यालय, 1953 

5. एस. एन. शर्मा अस्षमीज लिटरेचर, ओट हरसोवित्स, वीसबाडन, 
196 

6. एस ० एन ° शर्मा, इ नियो -वंष्णवाइट मूवमेट एंड द सत्र इस्टीट्य्‌शन 
आफ़ असम, गौहाटी विइव विद्यालय, 1966 


ह्दी रचना 
कष्णे नारायण प्रसाद मागध, माधवदेव, गोहाट), 1981 


इस पुस्तकमाला के सम्बन्ध में 
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